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| नुझो. Pasal, नमो -विश्वमता, नमो ARIAT- TGAN 
विश्वपादा, नभो RAET, नमो frag. अचल स्वरूप, नम 

TA ॥१]॥ नमो दुनंतंमूर्त, नभोडनतकीर्ते, नमोइनंतशक्ते, नो 
उनतयुक्ते; नगोनंतर्मायी, नमोडनंतशायी, सदा सोर ल, 
THAT नमत्त ॥ २ H नमः सत्यमर्त, नमः शातिमतें E 
ज्ञनमत, नमो Sade नमो भाक्तमत नमी मुक्त मत चिदानद à 
मूत नमस्ते नमस्ते ॥ ३ || नमो Pak. नमो भक्तबंधो, नमो; 
दोनत्रधो, प्रपन्नातेजंभो; subo. सुभर्मिष्ठबंभ्रो; सदा सत्यः 
T3 नमस्ते नमस्ते ॥9॥ नमो निर्विकारी, असंख्यावतारी न 

मत्स्यकूमादमुख्यावतारी: नमो निग गात्मा, गुणशावतारी, परन्र 

पूग]ुवतारी नमस्ते, ॥ ५ ॥ नमः deny नमश्चन्रपाणे, नम! 
MANY, गदापद्मपारो; नमो वेणुपाओे, नमो dau अभ | 
दानपागे, नमस्ते नमस्ते ।।६॥ नम साख्यसिधो नमः ua 
नमः समंबंदांतसिद्वांतांसंप्रो, नमो TAARTEN, दया, 
वारिसिंधो नमस्ते नमस्ते || ७ [D नम qazm प्रपन्नार्तिहारी/ 


नमः छेशहारी, कुविद्यापहारी: नमो नाथ, संसाररोगापहारी निज 
SARR नमस्ते नमस्ते ॥ ८ o | 
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i. प्रिय gs पाठक qup ! यह ssqana नामकी पुस्तक 
। भयतरान्‌ भ्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द वृन्दावन विहारी मक्तहितकारी 
| प्रेम मे मप्र होकर उस समय जेता स्मरण हुआ sara 
इद्धि श्रेष्ठ समफते हुए यदि अक्षरी पदोंमात्राओं से भ्रष्ट व ` 
। व्याकरण से रहित ब. टूटे-फूटे शब्दों से परिपूणं जो कुछ भी o. 
| प्रेम में मग्न, होकर श्यामसुन्दर मुरली. मनोहर के चरणारविन्द में 
| सादर अपंण क्रिया, है उसे अनन्य भक्ति को ही मुख्य मानकर 
पाठक गण स्वीकार करें कारण बृन्दावन बिहारी को तो अशान 
| भी अनन्य भक्ति मान्य. हैं नेसे शबरी के जुठे वोर पवित्र 
सी भक्ति से माम्य किये और अपक सुदामा के. due व 
[Ba के शाक पत्र इससे तो समम में आता है कि भगवान्‌ 
| को erue भी अनन्य भक्ति प्रिय होती है अतएव सनां से 
प्राथना है कि इसी प्रकार इस प्रेम से सादर अपेण पुस्तक को 
भी अपना कर दास को इताथे केरे | | 
==; निवेदक १० 
क्तता 
| विषय-हस पुस्तक में औीमद्‌ भागवत MAT 
| पराण. भगवत्‌ भाता. पद्म प्राण, आन्हिक सत्रा इलि 
"चाणक्य नीतिं, वगेरा पस्त% तथा SPUR RENI 
वचनें के विषयों को महत्व पूण दिये बये ईं । | 
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श्रीगशुशायन म 
अथ इष्ण तत्वं - 
O RFE; 


॥ मंगला चरणस्‌ ॥ 
. मंगल पोठका नां लेखका -नाश्च मंगलम | 
मंगलं स्वेलोकानांस्‌ भूमिभूपति मंगलम्‌: ॥ 


, करारविन्दे च पदारविन्दं मुखारविन्दे वि निवेरा यन्त | 
 बटस्यपत्रस्य पुटेशयानं बालपुकुन्द मन पॉसरामि । 


- प्राथना 
है श्रीकृष्ण... 
ART प्रम वादेतव्य | त्वभस्य। विश्वस्य परं 


. निधानम्‌ ॥ त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोपा । सनातनस्त्वं 
परुषा मता मे॥- १ ॥ ` 


दे भगवान्‌। आपही जानने योरय वरम अक्र | 
; अथात्‌ परब्रह्म परमात्मा हैं, sie आपिही इस जगत्‌ | 
के परम आश्रय हैं तथा आपही अनादि सनातन धर्म 
„अ रक्षक है ओर आप दी अविनाशी सनातन परुष PO 
. देखा मेरा मत है, ॥ १॥ v cu 
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i Farg दाय वाल अहा चन्तांतुस-कथम्‌ T श्रीकृष्ण 
AMHA स्मर दुःख गामष्याते ॥ 9 ॥ द्रापदा च 
पारत्राता यन कार वकरमलात्‌॥ पाता ग।पसदय$ | 
कृष्णः FT गतः ॥ २॥ ` ad 


भाक्षमाग Pom 
कलौतुकेवलं भक्निजेल्सायुज्यकारिणी ॥ कले भङ्गिः. 
[मक्तिभक्त्या कृष्णः पुरः fee: ॥१॥ भक्ति द्रोह ` 
ये च ते सीदेति जगत्रये ॥ दुर्वासा दुःख मापन्नः 
पुरा भक्तविनिदकः ॥२॥ अलं sqa तीथेरल योगेरलं . 
मखः ॥ अलन्ञानकथाऽऽलापभङ्गिरकेव मुक्तिदा ॥३॥ ` 
TET लचणम्‌-शान्ताः सन्तः सुशीला्चपवभ्रत- 
| हितेरताः ,। ऋधकतुनजानान्तएतदूब्राह्मणलक्षणम्‌ ॥ | 
ध्योपासनशीलश सौम्याचत्तोइढव्रतः। समः परेषु च Oc 
खघुएतठ्ठाहमणलक्षणम्‌ ॥ एकाहारश्चसनतुष्टः खन्पाशी- 
`| स्वन्पमथुनः! ऋतुकालामिगामी < एतट्राह्मणल्षणाम्‌॥ . 
| x परान्नं प्रवित्त॑ च पथि वा यदि वा ग्रह । दत्तं dq 
| TENA एतद्त्राक्मणलक्षणम्‌ ॥ सत्य ब्रह्म तपो ब्रह्म ब्रह्म, 


`— ;k—— 
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o^ s... ” - - 
`a xa Š — aa f ctiam Du के :& ५०... “ठक 


£ 





[ 
| 








jJ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Colléctfon. Digitized by eGangotri 


" 
c "o nn Mai 
m 


< — 


Re iot 
चान्द्रयानिग्रहः | सवभ्रत दया ब्रह्म एतद्त्राह्मणलच- 
शम्‌ ॥ यागर\पादमादानं सत्य शोचं दयाश्वतंम्‌ । विद्याः 
बिज्ञानमालिक्यः मेतद्त्राह्मगलक्षणम्‌ ॥ सम्पतन्मे हृ 
जालेषु कदाचिदिइमाचुपे। ब्राह्मण्य लभते JRT 
पारपालय ॥ प्रुख्य कालेयदावश्यंकमकलु न शक्यते। 

, __ ऑणकाले5पेकनेव्यं -गाणोऽप्यत्रेद्दशोभवेत्‌ | सन्ध्या 
` ' ' यन न बिज्ञाता सन्ध्या नेवाप्युपासिता, जीवन्नेव भवे- 

` च्छ्रा सतः ाचाभिजायते.॥ दोघका शिला पृष्ठे | | 
नोकायां शकट तेर । विवाहे बहुसम्पर्के स्पशेदोपो- |. 
नोवद्यत ॥ UTD नपक्षोभेरोगात चय स्तक | 
-अच्ध्यावन्दनविच्धितिन दोपायकदाचन ॥ देवापिद्विज- | 

AMRA महति वा भवत्‌ । सन्ध्यादोपनदापोस्ती | 
apaa ॥क्षमयाचारिकोंधर्माजातिदेशः रो - 
FUV । ग्रामाचाराः पशिग्राह्मा! SHARM ॥ 
३४कारफलम।| माझल्यम्रपावनं धम्यसवकामग्रसाधनम्‌'। 


“कार परम ब्रह्मसवमन्त्रषुनायकम्‌ ॥ यथापणपलाश- <7 
स्पशर्ूङु्नकनधायत | तथा जगदिदं सवंभाइारणव | 
aaa ॥ संद्टानांचेव qq षदान्तयास्तथा | | : 
RANNI शाल्नाणां निष्ठाथोङ्कारउच्यते || आदमन्त्रा | | | 
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"| चर ब्रह्मत्रयी यिन्‌ प्रतिष्ठिता । सर्वमन्त्रप्रयोगेषुओ- 
TI मित्यादोपरयुज्यते। तेन सम्परिपूर्णानि यथोक्तानि भव 
९. RaR | सवमन्त्राधिय ज्ञेन ॐकारेण न संशयः। तच्त- . . 
^| दोङ्कारयुक्केन मन्त्रेण सफल भवेत्‌ ॥ पोडशसंस्काराः 
7| गमोधानमतक्षपुंसवनक सीमन्तजाताभिधेनामाख्यंसहः 
| निष्क्मेश च तथाऽन्नप्राशनं कमच । 'चूडाख्यंत्रतबं- 
L| घकाऽप्यथ ` चतुर्वेदबरतानांपुरकेशान्तः ` सबिसर्मकः 
8 | परिणयः स्यात्‌ षोडशीकर्मणास्‌॥ | 
"P नित्याचारा:--श्रतिस्मृतिःसदाचारखस्य च ग्रिय- 
मात्मनः ॥ सम्यङ्सङ्कन्पजः कामोधममूल (ud 
स्मृतम्‌ ॥ आचारः पंरमोधमः सर्वेषामितिनिश्चयः । . 
इीनाचारी परीतात्मा प्रेत्य चह विनष्यति ॥ तैन तपांसि 
न त्रह्मनाभभेहात्र च दक्षिणा, | हीनाचाराश्रितंअष्टंतार 
x यन्तिकथश्वन तपोदानोपवासेघुत्रतेषुनियमेष॒च। इज्या- 
घ्ययनघम॑षुयोऽनासङ्गः AARI? l सनन्‍्ध्यास्नाने ज- 
z^ पोह्दोम! खाध्यायोदेवताचनम्‌ । वैश्वरेवाऽतिथेयंचः 
| पट्कर्माणिदिनेदिने ॥ आचारः प्रथमोघर्मः gR 
| स्मातएवच | तस्मादेतत्समायुक्तगृह्णीयादात्मनो द्विजः । . 
| आचाराङ्ठम्य पपूजाआचाराक््भ्यतेप्रजाः । आचारादन्नः — 





3 
[ | 
i 








| | 
; tC 0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri — 


XC CM $ | 
पव्यतदाचारसलक्षण म॥ आचारात्प्राप्पतेमोत्त आ 
. चारात्कनलभ्यत ॥ आचारात्प्राप्यते- स्वर्ग आचारा-! 
' ` त्माप्यतसुखम्‌ । चतुर्णामपिवर्णानामाचारोधमपालनं। 
, आचार श्रट्दहाना भवद्धमःपराङपुखः।। दुराचाराइपुरु-. 

पालाकभबतिनिन्दितः । दुश्खभागा च सततरागीचा- 
ल्पायुषा भवेत्‌ | 


` तम्यद्दुरात्मनः। सर्वषां तत्समंतेषां यावत्पाङ्किन भिद्यते।। 
 ~कपकत्यपावेशनाविग्राणांसहभोजने | यद्येकोऽपित्य- / 
` अत्यात्रशषमनन न भाजयत्‌ ॥ आपोशनामते दोषः | 
आपाशानमकृत्बातुया सुक्कऽनापादिद्विजः | = | 
i 


| 
| 
पाफवारणामावदोषः-एकपंक्त्यपाविष्टानां ृष्कु- | 
1 
| 


| तथा त्रयादुगायत्यष्टशत जपेत्‌ ॥ शुद्धवल्नरः—प्रचाल- 
ARANA भोजनं जपं । कम्बलात्पइसत्राबत्रा- 
` झणाः कारयेद्बुघाः॥ कम्बलेपइंसब्रे च शुद्धधाताविना- 
AI । जन भाजनं जाप्यं .द्विजानाङ्लनाशकः ॥ 
हाना चारा श्रते SE चाःतेनक् सवाप्नुयात्‌ ¦ आसुरीं | 
MET मापनञामूढा जन्मनि जन्मनीति (am | 
केलेस पट्ट सूत्र च. स्पशे दोषो न. विद्यतेति ) स्नाना 
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CSE) | 
आवे. दोष१--अस्नांत्वा नाचरेस्कर्म जप. होमादिक 
| तथा । ल्ञालास्वेद समाक्रीणः शयना दुत्थितः पुमान्‌ ॥ 
| RAR सुपुप्तस्य हंद्रिसाशिस्न बन्ति च । अङ्गानि 
91 समतां यान्ति चात्तमान्यघभेः सह | अस्नातस्य क्रिया! 
Mi सवा भवन्ति निष्फलायतः। प्रात) समाचरेत्स्नानं qu 
| नित्य ग्रपस्थितम्‌ | अस्नातस्तु पुमान्नाहो जप होमादि 
| कमसु । प्रातःस्नानं वदर्थतु नित्य स्नानं प्रकीतिंतम्‌॥ 
| | स्नानमूलाः क्रिया!संवीः श्रुतिस्मृत्युदिता नृणाम । 
J तसात्स्नान निपेवेत श्रीपुष्ट्या रोय वधनम्‌॥ ` . ` 


do कच्छ [वचार 


1|. मुक्त कच्छस्तु यो विप्रो धरण्यां पादतश्चरेत्‌ | 
3 पदे पदें सुरापान प्रायश्चित्त Aa विद्यते ॥ 


उपरोक्त शोको का संक्षेप मे भावाथे- ब्राह्मणा के 
| लक्षण- शांति, सरल, सुशील' प्राणियों पर दया ओर 
| | कोध का त्याग तथा स्नान संध्या करने मे निपुण शुद्ध 
नियम बाला, वेदान्त wig वाला केवल दिन में ही ' 
भोजन करने वाला (एकादारी) अल्प भोजन, sq | 
मैथुन केवल ऋतुकालगामी, अशुद्ध अन्न, अशुदूघन को 
त्यागी घर में ओर qux भी दिये बिना न खावे sir 


i - 
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"owe, तप, इन्द्रिय AAT और दया इनको अति श्रेष्ठ 
bai w A A : 
. माने तथा योग, तप, दम दान अर पवित्रता ( स्पश 


' आइरुतक य बाह्मणा क लक्षण Ë । 


' ब्रह्म कर्मा म॑ प्रवृत्त राना प्रत्येक मनुष्य hl 


"Ww जीवितही RTEA समानई और मरने पर अधोगति | 


का, जाता समय, देश, कल ओर ग्राम सवस Ee j. 


` और सम्पूण शास्रादिकों का तत्व #कार E | 
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Ai Ai 


स्पश विचार ) SZ WAIT का. पठन पाठन चमे d 


` 


किसी .भी प्रकार घाह्मण के वालक को पालकर 


~ 


/ 
EATEN NS VC FE PUR LR 
al} 41^ 


स्नान सध्यादेक कम नियमित. समय पर कारणवदा ' 
नही हॉ सक ता श्रानेयामित समय पर ही करले. परन्त | 
त्यागना भ्रष्ठ नहा। सध्या चन्दन जा वाह्मण नहीं करता है | 
र्‌ 
का जाता & ll लस्वी लकडी, .लग्बी शिला ओर नाव और í 
गाड़ी चगरा तथा विचाहादे बहु सम्पकमें स्पशं दोष नहीं | | 


कदादै राजा प्रजाओकी धोर आपत्तिमें या रोगादि दुःख मं 


` या मृतक सूतकम सध्या घन्दन लोपका दोष नहीं कहाहे 


अथवा देच,अझि, वाह्मण या पर प्राण रक्षा वा कोई खास 
कामम भी सध्या लोप का दोष नहीं "EIE ॥ अपन घम 








वड़ा याक्त स चलाना कि जिससे. सर्वत्र साद STH-ET I. ८ 
चल सनातन कार है जा सर्व सिद्धि का दाता vi |. 
सम्पूण विश्व चराचर 35 हारमय हैं, सम्पूर्ण वेद वेदान्त 


N Ed "s A 
रसा समभकर ज्ञाने जन सस्पूर्ण मंत्रों में ओर 
मयागा में आदि अन्त में & का ही प्रयोग fr के लिये E 


(११) 
रते हैं जिससे dg परि पूर्ण होता है; अधिक क्या हे . 
सरुपूणे तत्व SRAT । ` 


Q, 


-— 


mo Aen Neo & 
-—— sa Cas Pš a a pe S£ 


i 


राभाधान- पंसवन. सीमंत. जातकर्म, नासकर्म, ` 


ARAY. NANIA. चूडाकरण. करणंवेध. ANAT. 
रंभ. केशांत. खमावतन. विंवाह. अझिपरिग्रहः 


~ 


अत्यष्टा य,खरुऋर कह EI 


w 


^ 
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A 


NC 


नित्य आचार विचार. ही जो पवित्रत। WE सनातन 
धम की जड़ है इससे LEAR ओर परलाक म॑ आत्मा 
को शांत प्राप्त होती दे जा श्रतिः स्म्रातिंः से कट्दा दे N 
सनातन धम के सम्पूणं आचायों तथा HETEN का 
। निःसन्देह येही निश्चय हे कि आचार पवित्रता स्पर्शा- 
स्पशे विचार ही परम wd हे. जो अहंता के मंद म॑. 
आचार हीन हे.वद्द सनातन घम से भ्रष्ट हे ओर भगवान OC 
के विरोधी हे आचार विचार स्पशास्पशे विचार जो नहीं 
५ | करते उनका, स्नान, सच्या, पूजच, उपवास, तप, दान, 
T | घत, नियम, यज्ञ, ब्रह्मपासिसाधन, जा कुछ भी क 
| सब निष्फल है, अर जा कि womH कहे हैं वो भी . 
` निप्फल है॥ स्नान, संध्या, जपहोम, चदपाठ, देवपूजन, 
,अअर वेश्वदेव अतिथि सत्कार जा षट्कम हे कवल मात्र 
| & I आचार विचार ही सबसे पहिला चेद, स्मृती. का 
j कहा, सनातने घम हे, एसा समभ कर IZN ने m : 
| को पवित्रता युक्त करना। पवित्रता से ही मान्य मिलेता ` 
॥द अर आचार (QT ख ही Um की प्राप्ति mE 


e ~ L 
e på ab P cS T as S SREP TS T. M aa REOR 8 - — 


न orca € xs A =. aaa EnS 





Ar अही, 
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है । ओर पवित्रता से ही अज्नादिक चुद्धि घर में कही है। ° 
ओर हसी खे हा मोक्ष भी कहा है । ऐसी कौनसी श्रेष्ठ : 
Weg दे जो पवित्रता से नहीं मिळती. आचार से <=, : 
` आचार विचार स सर्व खुख भौ प्राप्त होता दे । इस र 
वास्ते चारों यणो का कतेव्य दै कि अपने आचार बिचार : 
युक्त घमे का पालन कर.। आचार विचार से भ्रष्ट प्राणी : 
का घमे विपरीत दो जाता हे. अथात्‌ अघसे कदा है । र 
दुराचारी पुरुष की लोका से निन्दा होती हे । और दुःख ' 
, का भोगने वाला व रोगी तथा अल्पायुषी होजाता है । | ç 
एक स्थान पर स्थित अनेक व्यक्तियों में स कोई ç 
एक भी व्यक्ती अपराध करेगा तो उसके सभी भोका N E 

जदांतक भिन्न EF । एक पंक्ति में चेठकर भोजन 

करते हुए ब्राह्मणों में से यदि एक भी बाह्मण सब से 
प्रथम मोजन करके उठ जाव तो. ekma : शेष . 
भोजन करना दोष कहा है। जा ब्राह्मण विना आपोशनं + 
क माजन करता दे वो महापातक का अधिकारी होत 

जिसको शुद्धि गायत्री जप करने से होती है। l 
T b “घोइ हुई धोती स्पर्शास्पश दोष से 
T तथा ऊन बस्तर. व रेशप्री बस्न स, पूजनको, भोजन पे 
को जपको ज्ञानि पुरुषा को i le 
mium व शस तो तिये gets 
>“ नसि, च शुद्ध धोती के बिना म z 
भाजन आर STT कुलका नाश करता दे; थोर वह आचार 
/ दीन अष्ट पुरुषको नक को प्राप्ति होती हे. और बह 

जन्म जन्म में आधोगति को ज्ञात S a 
7. „° आधांगाते को जाता है। महात्मा (ag 
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| \ . (33) AS " 
L | Mr tes 
4 कि | 
| sui का निश्चय हे कि ऊनी वस्त्र में, ओर रेशमी वस्त्र से, - 
T8 स्पशं दोप नहीं EIU स्नान के विना किया हुआ कमे 
गे, जप दोसादि सव निष्फल होजाता. है और विना स्नान C 
[सं के भोजन पशुचत्‌ महादोप कारक है, स्नान हीन परुष 
र को सब क्रिया निष्फल होजाती इं णसा श्रते. स्माते 
णी आर शासत्रों का पूणे कथन है । वास्ते स्वान अबश्य 
है | करना नित्य स्नान करने ख अन, चान्य, आयुरारोग्य 
ख ओर वल की बुद्धि दोती हे ॥ जो नराण विना कच्छ स 
l| पृथ्वी qc चलता Š उसको पक एक पांवपर मदिरा ` 
शि पोन के समान कहा हे. जिसका कोई. प्रायश्ित्त भी: 
है. करन से शुद्धि नहीं हो सकती ॥ शभम्‌ ॥ 


॥ सदाचार चणय | 
wo  भ्रीशुकउवाच. ॥ शरत्वहित साधु सभासभाजितं 
महत्त माग्रएय. उरु क्रमात्मनश.॥ SIND देत्यपतमु- 
दायुतः TRAT स्तनयं स्वयथुवः ॥ १ ॥ युर्धिषप्ठिर 
| उवाच ॥ भगवडछोतु मिच्छामि Sa धम सनातनम्‌ ॥ . 
न चणा श्रमाचारयत यत्पुमान्‌ विन्दतपरस ॥२।। भवान्प्र- ` 
i "d: साचादात्मजः परमेष्ठिनः U सुतानां संमतो 
त्रह्मस्तपा' योगसमाथमेः ॥३॥ नारायण परा विप्रा 
थम्‌ गुहपर विद! ॥ करुणाः साधत्रः शांतास्स्वाद्विधाः 
y DITE । ४॥ 
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E 
अथ--भ्ी छुकदेवली NA ! कि हे कुरु कुल सूषण्‌।| 
rM सभी मेः जिसने प्रशल्य पाई, ऐसा चरित्र खुन के, 
महात्मा म अग्रणी भ्रणवत्‌ सं जिनकी आत्मा वह! . 


` युधिष्ठिर maqta चरित्र सुनके अत्यन्त प्रसन्न हो फिर. 


नारद्जा सर पूछुन लगे ॥१॥ युधिष्ठिर बोल--कि है| ' 
भगवन्‌ । मनुष्यों के सनातन से जो .थमे चले आये | 
उन धमा के सुनन की मेरी अभिलाषा हे, वणे ब आश्रम 
क आचार सं यह पुरुष परमेश्वर को प्राप्त होता दे pad ' 
& रमन्‌ ! साक्षात्‌ प्रजापात क सब पुत्रों में आप! 


O , तप योग/लमाधि करके बड़े प्यारे पत्र हो ॥ जो ea] | 





Jm उ HT: ॥ लोकानां स्वस्तये5घ्यास्तेतपो 
IRSE ह ॥ wq मूलं हि भगवान्‌ qq देव 
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` आपके समान नारायण परायण हैं और परम गुप्त J | 
`को जानते हे बद दुयालु साधु शान्त रूप तुमारे सहश 


-— FP 


है, बेस आर दूसरे नहींहे॥३॥४॥ .. : | 
Qo SASAR उवाच ॥ नत्वा भगवते SSA ` 
लाकाना धमहतवे ॥- qu सनातन sŠ नारायण 
5खाच्छुतस्‌ ॥ १ ॥ योऽवतायात्मनोंऽशेन T 








T 


मयो इरेः ॥ स्मृतं च तद्विदां राजन्येन | 
ANRA ॥ ७॥ सत्य दया तंपः' शौच ñuqa 


IARR: H WIESE ब्रह्मंचय च 
त्यागः xn 
SITW । TE Nb 


E aa a3 | X 


se 


Jie 2 P eft 3 
Aeg T". 


er —sft ना nis बो 
` 








| 
| 
| 
=> 
| तक्ति स्तो के 
के. के लिये भगवान sity को. नमस्कारकिर्‌ 
ह| . ्मच्नारायण के सुख सेरे. मच उचो है घ dap? घम . 
sc आपके आणे कहता हूं ॥ ५ Í SSPSTWTSSINT क अंश से 
हे. दक्षको पुत्री सूति खे जन्म लेकर घर्म से सब लोगों के 
Ei कल्याण क लिय तप करने का वद्रोकाश्रम म. राज 
म रहे ६ ॥ ६ ॥ È राजन bais सूल भगवान्‌ हे सचदेव . 
ai भय हार ह वद रूप भगवान्‌ ही सव घमा के प्रमाण E 
rq. जेसे घम के विषय म॑ वेदों छा प्रमाण दे एसे ही वेदाविद 
qp सहात्माओं का स्सातेयां प्रमाणित हे जिन हरि के स्मरण. 
म्र, करने स आत्मा शुद्ध ओर प्रसन्न हो वही धम प्रभा- 
q णित हे ॥ ७॥ अव सामान्य घर्मं कहते हें-सत्य वोलना 
१ द्या करना २ एकादशी आदि घत ३ शौच करना ७ ` 
gp सहनशीलता « योग्यायोग्य यदद काम करना यह न . 
करना इसका ज्ञान करना < मनका जातना ७ बाह्य 
| इन्द्रिया का-जतना.८ हिंसा न करता ९ ब्रह्मचय रखना 
T^ १० दान करन। ११ पंथोचित W पाठ करना १२ खरलता 
पो. सव स सीधा रहना १३ ॥ ८ ॥ - 


ब... लोकः--संतोष: RR सेवा ग्राम्ये होपरमः 
गा? नः u शृणां विषय ये हेका मोन मात्म विमशनम्‌ 
| ॥ & ॥ अन्नाद्याद! संविभागो TA यथाहत३ ॥ 
| तेष्यात्मदवताबुद्धेः सुतरां dy पाएडवः ॥ १० ॥ श्रवश्‌ 
। कातेन चास्यं स्मरण महृतोङ्गतेः ॥ सेवेज्यायनातिदास्यं 


Ti 





~ 





5 
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सख्य सात्मसबपणम्‌ ॥.११ |! नृणामय परोधम 
TNT ESTE: D पत्रशल्लचणवात्राजन्सवात्मा ये 


> 


*( १६) 


` 


P EP lasa 


|/ 
तुष्यति ॥ १२ ॥ संस्कार यत्राविच्छिन्नाः स द्विजोऽजो 
जगादयस्‌ ॥ इज्याध्ययन दानानि विहितानि. दविजन्मः 


TA ॥ जन्म कम।वदातानां ए्याश्चाश्रमचादताः 


॥ १३ ॥ पवप्रस्याष्ययना दान पडन्यस्या ग्रांतग्रहः ॥ 
राज्ञा दात्तः प्रजागाप्तरावप्रादा SIUS H १४॥ 


. अथ-खताष N देच मिले उल्म संतोष करना 


^9 बड़ों की अर्थात्‌ महात्मा पुरुषों की सेवा करना १५ 


` 'आस्यधम की चेषा त्याग SA धीरे चीरे निष्फल क्रिया 





_ ` अदण-भगवान की = 
यश गाव. सप्रश--हा 
S संचा-महात्मा परुपा 
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कान कर २७ तथा Sep न कर २८ परमेश्वर x | 
EUNT कर ॥ <š Ú ६ ú हृ पाणडव ! यथायोग्य अन्ना- 

š x 
T 'णामाचको देता <ë २० उन प्राणियों मे परमात्मा . 
Bars x ATAMA, अन्न, वस्त्र, घर, हाथी घोडा, 
ब I, पाञ. पुस्तक, ओपच, अभय, पृथ्ची, इत्यादि 

करता <É H २० ॥ भगवान्‌ की नवधा भक्ति quo 
ST खुन. कोतने--नारायण का 
रे को लौलाओं का ध्यान करे. ; 
“का सवा कर. अर्चा देवताओं : 











का पूजन करे, 
केर दण्डवत्‌ करे, दास-सवसत्र दाख भाव qud सख्य- 
पना खखा समझे और स्वात्म सम~! 


( १७ ) 
i | 
"T, पण--अपना- तन मन, धन परमेश्वर के अपेण करे 
| ॥ ११॥ हे राजन्‌ | सब मनुष्य मात्र की यहद तीस 
3 लक्षण वाला, परम चम कहलाता है, जिसके करने uu 
| भ्रगचान सवात्मा-सन्तु्ट होत S Hl १२ ॥ ब्रह्माजी ने 
कडा इं कि चेद्‌ मंजा स जिसका UER किया जाय 
dU उलको हिज कद्दते है. ओर-यद् संस्कार वद की रीति स 
जिसके होने चाहिये उसी के होते इ, जा ब्राह्मण क्षत्रिय 
वैद्य, जन्म स ओर कमे स शुद्ध दे इज्या, अध्ययन, 
दान यह तीन कम द्विजन्मा के लिये करने की आज्ञा È 
चा. और उनही को आश्रम सम्वन्धी क्रिया करने की आज्ञा 
UE उसका आश्रम जिस E उनकी क्रियाओं को 
| करे u १३ ४ विद्या पढ़नी/यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान 
का] देना, दात लेना य.छु कम ब्राह्मण के द इसमे तीन कमें 
: पिछले ब्राह्मणों की आजोविका के लिये हैं । विद्या न 
TU . पढ़ावे, दान न ले, यज्ञ न करावे, कोई NAAR न ले, ` 
| प्रजा का रक्षा करे, ब्राह्मण स दराड.न ले | यह कम ` 
x wird है ॥ १४॥ ,. 7 


पका 
z— U m. _ 






` लाक-वश्यस्तु वाता दात्तत्र नित्य त्रह्मकुलानुर्गः ॥ 
| शूद्रस्य aa शुश्षपा वाचश्व स्वामेनों भवत ॥१५॥ 
वाता विचित्रा शालीन यायावर शिलाञ्छनम्र । विग्र 
वात्तश्वतुर्धय श्रयसी चोत्तरात्तरा ॥'१६॥ जघन्यो 
नाचमादाच मनापांद भजन्नरः | ऋत, राजन्यमापत्सु 
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; _ उसका वोतकर खाचा, बाजार 


Kg: ॥ १७ n Sra अस्त 


Eal च सत्यान्नत से अप y qa 
ना निचाह करना चाहिये परू्त . 
: वानवा से आजीविका करनी अर “चाहिये परन्त 


/ 


p 34 (86) 


` 
& 
3 Sn, 
- 
—— EIU 
= . 


"(^ 
. सपासप IST: ॥१७॥| ऋतायसतास्यां जावबेतमृतन 


गपृतनवा । सत्यानुताभ्यां जीवेत qara FÄR । 


- ९८ ॥ ऋतपुछशिलंग्रोक्तमम्॒त यदयाचितम्‌ ai 


वित्यदान्छास्या <q ERAI ॥|१६॥ सत्या ` 


S चाणज्य श्व इत्तिनींच सेवन | चञयेत्ता सदा 
` विप्रो राजन्य जुशुप्सिताम्‌ । सवेवेदसयो विप्रः सपे 


देवमया नृपः ॥२०॥ . `. d$... 


- अथः--खती करे और व्यापारादि से अपनो आजी 
का करे ओर खदा ब्राह्मण कल की खवा करे । यह 





कम दृश्य क ६ । ग्राह्मणां की खया करे अपने स्वामी सः £ 


S यन लेकर शपतना निर्वाह करे TS कम शूद्र 
É ü १५ ॥ खेती से टात ल, देना मांगे प्राप्त हो उस 

Sie ख, प्रतिदिन भिक्षा मांगकर लाना शरोर शिला E | 
गणात्‌ खत काटनेक समय जो अनन खत मे 3 


म।वखरा पड़ा हुआ अन्न 





उठालाना यह चार वृत्ति ब्रह्मण 
TE कर 
थेष्ट दे TTE terat ०५... उातरोत्तर 
दाण ¿wa आपत्ति काल में dpa 





कर जब काइ महा विपत्ति. ही 


अथवा हाट म खामी जो घन अपनी इच्छा से Sw] 


| E . २ १९) 


q" d इसका चान लाना इसका नाझ आत Š विना मांगे . 
पन, मिले उस घन का नाम असत है, नित्यप्रति भित्ता मांग- 
Tg कर लाना इसका नामेसुत दै, किसानी आदि बत्ति करे c 
E उसका नाम प्रसृत हे ॥ १९ ॥ व्यापारादिके का नाम _ 
दा स्त्याचृत हे, आपस नाचचत्ति को सवा करना यह 
श्वान वात्त हे, त्राण ओर C को इस निन्दनीय 
श्वान वात्तका सदा त्याग करना चाहिये क्योंकि आझण 
तो सवेवेद मय है और “चत्रिय सवे देव मय हे ॥२०॥ 





— शमादमस्तपः शोच सतोपः क्षांतिराजंवम्‌ । ज्ञानं 

दयाच्युतात्म्त्व सत्यच ब्रह्मलक्षणम्‌ ॥ २१॥। शाय बाय 
क| धातरतजरत्यागआत्म जयः QAT | ब्रह्मण्यताग्रसा- 
S दश्वरज्ञा च चत्रलचणं di २२ ॥. देवगुवच्यत भक्ति 
ह्भिवगेपरिपोषणम्‌ । आंस्िक़्य' मुंधमोनिल्य नैपुण्यं ` 
sqa quq ॥ २३॥ शुद्रस्य सनातः शाच सवा खा: 
र| मिन्यमायया ॥ अत्रय्ञोह्मस्तेयं TANANA 
T ॥ २४ ॥ qu च पति दवानां तच्छुश्रपानुकूलता । 
| छूयुष्वनुदत्तिश्रनित्य तद्रतधारणस्‌ ॥२५।१ संमाजनो- 
पलपाभ्यांग्ृहमडल qudd? | सखय च मोडतानित्य ` 
| परिमृष्ट परिच्छद! ॥२६॥ कामेरुचावचे?. साध्वी प्रश्र- 
येणदभन च । वाक्यैः सत्यैः PD: प्रेम्णां काले काले 





TREE 






x प विकी | re WT 
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E $ : ( २० ) ' 
ANIJ (२७ सतुटटाड्लालुपादचा धसज्ञा TTE: र 
-UR । अप्रमत्तााचि SOD qqa 


M—RSHb दम. तप. XD. सलोष. शाल्ति. कोम 
लत, ज्ञात, दया, भरव कि ओर सत्य यह बाझय के 
TEN & RU शाय, वाय, घीरता, तेज, शतच, संतोष, 
दात, सनोजय; चमा, विप्रभक्ति सन्नता और रक्षा कर्ती 
यह TAT क qanpa ॥२२॥ देव WU, YaN, 

| ईश्वरभ्कि, च मेदि चचत. SIGUE, आस्तिक, 
"दता, NA उद्यम करना. ओर निपुणता यह वेश्य à : 

ARNE ५२६५८ GUY आप से उत्तम वणु का qued 

`, करना, ISO रहना, निष्कपट भावते अपन खासी sql. 

E सचा करचो विला Wu पढे Tazas quu ib i 

i xh न करना. सत्य बोलना और मो पाहमस की xg 

| RS T R Swa É ॥ २४ ॥ अपने पति qmi : 
moo TUUS अनुकूल रहना, देवर जेठ की सेचा करना 


ओर उनकी SUED मावता 
यह यार ` 
EE f uus d b चमे पतिबता = 


: i aqi a फ | 
"wen अपना पोतना, SERE देना, आंगन में चौक 
ES y BA x खुन्द्र im बनाये रखता, सब घर 
अ ni "खना, बालका को नित्यप्रति स्नान 
AUT कर यख w : 

षण ०हिनाना, 


अच्छी रीति से उनका 
लालन पालन 
Y सेवा करना छरे उ U, करना, सास श्वशुर 


आज्ञा मानना ॥२६॥ साध्वी | 


° gr =~ 
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त्यः खी छोड मोटे ऊच नाचे घरक सब काम करे; नञ्ज रहे, . 
= [i द्रया का पराजय करती रहे, प्रिय वचना से समय .. 
समय पर भमपूर्वक अपने स्वामी की सचा करती रहे. | 
म. ॥२७॥ जो कुछ भाग्य से,प्राप्त हो जाय उसी पर संतोष . 
च| रकख, भोगों मे लोलुपता न करे, आलस्य न SX PHI, सत्य . 
ब, चोले, मदान्ध न रहे, पवित्र रहे. मधुर वचन WU 
uL अपातत्त पाते का सवा करे, आर उससे Wu ण्क्खे 
Ti २८ ॥ जो स्त्री पति को हरि भाच करके लच्मी के समान 
क, तत्पर रहे और अपने. पति को परमेश्वर समझ कर s= 
क) क। सचा करे वह स्त्री विष्णुरूप अपने प्रतिके थग idit 
Qi के सश विष्णु लोक मे आनन्द सहित अपने पाते के . 
il सम्मुख बैठी पति का मुख ताकती रइती है, कि न जाने 
7 | ।कस समय क्या आज्ञा कर ॥ २६ ॥ | 


| ` R यापति हरिभावेन भजे च्छोरिवतत्परा । 
. | दर्यात्मना हरेलाके पत्या saqtaq LREN वृत्तिः 
j| सकरजातीनां तचत्डुलकृताभवेत्‌। अचोराणामपापःः 
1 Fe जान्तेऽबसायिनां ॥ ३० ॥ प्रायः स्वभाववि- 

हितो नृणांधमयुगयुगे | qeu: स्मृतोराजन्‌ परेत्य 

चेह चं शमकृत्‌ ॥ २१॥ वृत्यास्वभावक्रृतया वतमानः 
|) स्वकमकृत्‌/। हित्वास्यभावजं कम शननिग॒णतामियात्‌ 
: | ॥ २२॥ उप्यमान बहुचेत्र स्वयर्निषियतामियात्‌ | 
| नकल्पते पुनः MAJA बीजं च नश्यति ॥३३॥ एवं 
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|| 
` कामाशयं चित्त कामानामति सेवया । विरज्यते यथां ` 


` राजन्ना्निवत्कामबिदुमिः ॥ २४॥  .. |` 
| 


š अथेः--चोय॑ हिसा आदि रहित रजक आदि sien | 
( नोच ) जातिय अपने २ कल. की आजीषीका से अपंना' 
निवाह करे। दे राजन्‌ ! बहुघाबहुत -घर्भ ऐसे Š कि| , 
युग युग में मनुष्यों के. स्वभाव के समान होते हैँ, qg. 


4 


i ~ 
'' ेदएरुष भगवान ने कहा है। पराये घर्म के अनुसार. ! 
'अपना धुम नीच. भी ET तोभी वही घम अपने लिये 

: दायक E | ` च e. ` ~ y Xar b 
gaz M & | जा ST AANE के ZI ने कहा & 
. सही घम इस लोक और परलोक में सुखको. देने घाला š 
६, ॥२०॥२२॥ साव से करी हुई वृत्ति से .जो वर्तमान 
eM e c PA NC d. 
पढ सकम कत स्वभावजन्य कमे बो त्याग घोरे २ 
निरशुणता को SR SIRE ॥३२॥ वारंवार जिस खेत 
'म याज वाया जाता £ वृद्द खेत आप से आप निवार्य = 
जाता हे फिर उस खेत Z छार | | 
LIS त मं धान्य उत्पन्न नहीं दो सकता; 
< CK जो वाज बोया जाता हे वह भी सब नए हो जता. 
= २९ R राजन्‌ ' जब तत्र कामनाओं से सः Rud 
हकर तस हो जाता Š तव उंलको' uS 
भोगने की जाता Š तव उसको किसी प्रकार के भोग, 
: इच्छा चहं रहती, फेर आप से आप वैराग्य ' 
| zi Nb =" जिस पाणी की कामना अधिक बढ़ी 
कायास भारी एका एकी वासनां का त्याग . 
“रीति से विषयों. ससे उस'पुरुषको चाहिये कि i 
पाद स विषया को भोगे qz त. Sen 0 € 
TRER UN रनु नित्य नेसित्तिक कमी 


ON 







AB f अ. AB 
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को देन दिन बढ़ाता रहे, देखो | कसे करते करते विषया 
से दोष देखने स राजा ययाति ओर सोभरि ऋषि को 
धीरे घीरे आप से आप बेराग्य ,होगया, जेस असि में 
थोड़ा घृत डालने से शान्त नहीं होती, चरन्‌' उसकी 
खप और आथिक निकलती दे, ऐसे ही इस चित्त की ` 

त्ति थोड़ा थोड़ा विषयों भोगन से शान्त नदीं होती, 
दिक्क विषयों के भोगने स आपसेआप शान्तहो जाती - ` 
॥ ३४ ॥ 


छोक१--यस्य यज्ञचण sn पुसो वर्णाभिव्यं- ` ` 
जस्‌ । यदुन्यत्रापिहश्येत तेनेव विनिदिशत्‌ ॥३४॥ 


अथ--जिस .प॒रुष के वणका ज्ञो लक्षण कहा हे 
चह लक्षण उसके सिवाय ओर दसरे वणं वाले पुरुष मे 
दिखाई दे तो उस॑ पुरुष को भी उसी वण के लक्षण 
साला जानना चाहिये हाते l 


[t आश्रम qu: 
i| ` .नारदउवाच ! ब्रह्मचारी. गरुकुले वसन्दान्ता गुरो- 
1 | हितम्‌ । आचरन्दासवन्नीचो गुरो? Weg सोहूद! tu ` 
i 
F 


था 


— Ó—À 
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| सायंग्रातरूपासीत गुवग्न्यके. सुरोत्तमान्‌ | उभसन्ध्य | 
| q यतवाग्जपन्त्रह्मतमाहितः ॥ २ il 


| अथः-नारदजी बोले -कि बह्मचारी गुर के कुल में 
| इंजेतोल्द्रय बनकर वास करें ओर गुरु का इत आचरण 
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करता.रहे दास की नाई नाच बना रहे, गुरु में अत्यन्त 
चढता ख साहद कर ॥ १॥ सायकाल आर प्रात M 
गुरु, अञ्चि, सूयं ओर सब देवताओं की उपासना करे 
साझ खचर वाणीको जात सावधानी के साथ गायत्र 
मत्र का जप कर H २॥ . Fi 
२साकः--छदास्यघीयीत गुरो राहतश्रेत्सयंत्रित | 
उपक्रमऽवसाने च चरणोशिरसा नमेत्‌ ॥२॥ मेखल 
` जिन वासांसि जटादंडकमंडलून्‌ । बिभृयादुपवीतं १ 
दनपाणयथादतम्‌ ॥४॥। सायभातशररेद्धेचं गरव q 
qaq | सुजीत ASSISTE res SEE. ॥ ५ || 
उशाला मितयुग्दच्षः श्रदधानोजितेद्रियः । यावद ' 
. व्यवहरतत्रीपुस्रीनिञ्जितेषुच ।।६।। वजयेतप्रमदागाथा x 
RAREN | इन्द्रियाणि प्रमाथीनिहरतिप्रसममन। 
KO करारसाधनोन्मद्स्नपनाम्येजनादिकम्‌ | गरू खरी. 
मियुवातिमिः *रयञात्मनोयुवा ॥८॥ नन्वग्निः प्रमदा 
नाम इतकुस्मसमः पुमान्‌ । सुताम्रपि रहोजद्या द्न्य' 
 दायावदथंकृत्‌ ॥ & ¢ 
vei र्म में आह को दलाचे तव वेद पढ़ 9 
es अन्त में जेव उठें तव गुरू के 
mes का सिर खे चन्दना करे. ॥ ३॥ शास्र की 
. ` “उचार मेखला, ATSA, जडा, चस, द्ण्ड 
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T कमणडलु धारण करे, कुशा हाथ मे ल और यज्ञोपर्वात 
करे धारण कर IL ४॥ सायकाल ओर प्रातःकाल भिक्षा मांग 
TW कर लावे वह सव पदार्थ गुरु को भेट ऋरे, और जो 
पत्रा गुरु आज्ञा करे तो उस भित्ता के अन्न को भोजन करे 
| ओर जो गुरु आशा न करे तो उपवास करे ॥ x Ú शील 
1॥| स्वभाव रक्खे. थोडा/भोजन करे, सावधान रहे, श्रद्धा 
pj Cer जितेन्द्रिय रहे, स्त्रियों मं ओर खीसंग करने वाले 
| पुरुषों में जितना प्रयोजन. होः उतनाही aA, अधिक : 
E ज्यवहार न रकण ॥ I सत्र्‍रया के सुखस कथा न जुने 
के! SEDIS sg धारण करे, भारी घत धार यह इन्द्रियं - 
||, वड़ बलात्कार करन चाली ë, वडे बड़े यतियों को जीत 
d लेती हे ॥ ७॥ बाल बहुत मल मल कर न घावे, उवटन 
x अग मन लगावे, WES मल मल कर स्नान न करे 
नेतरा म NATAR न लगावे, जो शुरु की खी तरुण ET 
तो उससे बात न करे ॥ ८॥ निश्चय E कि खी अभिरुप 
है और पुरुष gai कुंभक समान है,.इसख एकान्त में 
अपनी पुत्री के साथ भी नहीं बैठे, केवल प्रयोजन मात्र C 


की वात करे ॥ ९.॥ ` 





A शोक!--कल्पयित्वात्मनायावदामासमिदमीश्वर!। | 


र| स्थस्यतुगामिनः ॥ ११ H. 


x , i 
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अर्थः अपने आत्मा का जव तक आभास maqa z 
न कर तब तक भगवान्‌ इसका द्वैतमाव और Q 
IT £C नही कर सकते, और जवतक देत Mi 
न ह! तवतक, विषयवासनाकी. और' मन चलायमा 
दोजाय तो सन्देह जहाँ, इजलिये महात्मापरुषोका 
वचन E कि, जहांतक हो. सके वहांतक . स्थोयासे म 
., अलग हा रहना अच्छा है H १०॥ यह धम ञअह्मचारिया द 
के कहे, परन्तु ग्रहस्थोंको भी मानना चाहिये, गृहस्थ 


ऋतुकालम GUNT करे परन्तु 
2. MX 
करक RT il ११ ॥ Ea ue b 


. 
कण र्या 





रलोकः-- अंजनाभ्येजनोन्मदरंत्यवले 

= जर्गधलपालकारांस्त्यजेयुय्यघृतब्ताः ॥ = 

रडला्जा$्धीत्यावबुध्यच ।  त्रंयींसांगोर्परि 
UA TASSE ॥ १३ ॥ दत्वावरमनुज्ञातोगरोः काम 
x ० * बन वा अविशेत्मवृजेत्तत्रवावसेत्‌ ॥  ४॥ हे 
mm bui Mab PE 
asses S TRETT ॥१४॥ vifi auri x 
“हाँ । चरारन्वादितावज्ञानः प्रंत्रह्माधि- 
गच्छत ॥ १६.।। चान x 
E मतानू। पाना तिछठन्युनिगच्छेरपिलोक 
नदृष्टपच्यमश्नीयादकृष्ट चाप्यकालतः! MAIAT मथा 
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EE HATRET ॥ NO वुन्येअरू- quent 2 


' न्निवपेत्कालनोदितान्‌ । लब्धे नेवेर नव्याच पुराण 


K 
i quem ॥ १९ ॥ 


क| . अथ-आंखोंम अंजन, शिर धोना, तेललगाना, 
गस्‌ मदन करना, सत्री को.वा स्त्री के चित्र को. भूलकर न 
पा दच, मद्य मास, हार, चदन,लप,अलकार, ब्रह्मचारी 
चानपस्थ आर सन्याली emit को. agi sug ॥ १२॥ 
हप डिज युरु के यदा रहकर इसप्रकार चेदत्रयी सांगोपनिपद्‌ 
| अपनी शक्किके अनुसार Qan प्रयोजन हो उतना 
(A वढ़ावे॥ १३ ॥ जो अधिक समर्थ होतो गरु को 
x गुरु दक्षिणा देकर फिर गुरु स आज्ञा लेकर इच्छानुसार 
[d घरभ रद्द अथया वनमे वा सन्याल लेकर वा NAR 


j आदे, गुरु, आत्मा खव जीवप्रात्र/ विष्णुभगवान 
aeaa कर अथात्‌ STD आद सव भगवान 
॥ होनेले फ़िर किसी वस्तुमे दोष! नहीं आता ॥ १५ ॥ 
f 
री| विच रने थे. विज्ञानपनम होकर. तव प रर्व्रह्मको 

E : ë ॥ १६॥ अव सुनियो को संमत वान प्रस्थक धर्म 
कइत हे, इस संलारमं जिख वानप्रस्थ धर्म स्वत 
दान स ऋषे लोको का बिना प्रयास प्राप्त होते हे ॥१७॥ 
Siaa बोनेसे जो अन्न उत्पन्न हो उस अ नका न खाना 


र ज्षा विन्ना खमयका फल अथवा "URBI उसका खाना 














बरह्मचय धारण करके Tes दी स्थान पर वास करे 1 १४॥ . ' 


ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, संन्यासी, अथवा यृ स्थ इस प्रकार. 
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UU ३ N ; | 
सूस को किरणा क तेजसे पके उसको खाय ॥१८॥ बन 
उत्पन्न हुप नौवार आदि पदा्थोसे शासने जिस समय 
ˆ म यज्ञादेक करनेको कहा दै. उस समयमे चरू yum 
` SISI करे और नवीन नवीन Sra भा ह 
तो पुरानी चस्तुका परेत्याग करदे ॥ १९॥ 

_ छाक-अग्न्यथ मेव शरण gest वाऽद्रिकंद «i 
श्रयत हिमवासवश्रिव्षाकातिपषार - ann 3 
_ s 'शेमवास्वामेवषाकातपषाट्‌ : खयम्‌ . ॥ २०॥. 
कशरामनखरमश्रमलानिजाटेली दधत्‌ । संल 

. जिने, दंडवल्कलाभ्रिपरिच्छदाच ॥ २१. ॥ चह 
. RWA वा चतुरो pf re - „ˆ „~ 
० MONTE SN चानः ॥ हावक चा यथ 
BEA GITE 
SV RTT. rom 

` पाया व्याधमिजरयाब्यवा । Tres 

des luli T am wati wa | 
) , सन्यस्याइममारमतां ॥ अपस्वसुक Eel mi 
ATZI ॥ २४। खेखानि mia, ` | 
m खान वायोनिः शासांस्तेजस्यू 
बाय. अपवसृक्‌ श्लेप्मपूयानि yay शे 
MEN ॥ २५॥ aa उ ~ ~~ ॐ 
आव ne NIRE s 
'.पदानगद्या Vtde प्रजापते ॥२६॥ | 


नं विनि दिशेत्‌ Rg 


2 x m si dm 
' भा वांगत E, जो फल चा अन्न आपसे उत्पन्न हो अथवा 















> 
le 





`Y ° A. "nf 

. ` सृत्योपायुं विसे यथास्थ 
| ` CS rne A : 

o सनादन अशमध्यात्मनित्वचम्‌ ॥ २७॥ ` 
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श्लोकः--रूपाणि TEST राजञ्ज्योतीष्यभिनिव- 
शयेत्‌ .। अप्सप्रचंतसा जिव्हांप्रयप्रोण क्षितान्यसेत्‌ 
मव | २८ ॥ मसनोमनोरयेश्रन्द्रेवुद्धियोध्येः कवो पर । 
a कर्माण्य ध्यात्मना VA यद्दभमताक्रिया । सत्वेन 

| चित्त चेत्रज्ञ Aa रिक परे ॥ २६॥ अप्सु 
U RRIA ज्योतिष्यदा वायो नमस्यमरुमू । कूटस्थ 
d. तच्चमहृति. तद्व्यक्तऽच्षरचतत्‌ ॥ २० ॥ इत्यक्षर . 
° तयात्मानं चिन्मात्रमवशेषितम्‌ | ज्ञाऽत्वा इयाथ पिरम 


q «UIS IIT et ॥ ३१ H , 
gy ^ mig सहित रूप को उ्योतिमें वरुण सहित 
जिव्हा को जलम. नाक और अश्वनी कुमाराको पृथ्वी 
में लीन करे ॥ २८॥ . मनोरथं aT मनको चन्द्रमा 
d भे. क्षेयोके साथ gU को HD. अहंकार और उसके 
| : कर्मी को जिनसे अहंकार ममता पूवक क्रियां दोती Š 
san SZ भ अध्यात्मज्ञान सहित चित्तका WIND में 
4] ` गुणोसे चेकारिक देवताओंको परत्रह्मम लान करे ॥ २६॥ 
T पृथ्वी को जल भें जलको अभिम अझ्नि को चायम वायुको 
TY. आकाशम आकाशको अहेकारमें अहकारको मद्दत्तत्त्वमें. , 
ल्प महन्तरत्रको मायामे सायाको परब्रह्म म लीन कर ॥३०॥ 

. इस प्रकार अक्षरता करके आत्माका जो चिन्मात्र शेष 
| “रहे उसको अद्वितीय ब्रह्म समझकर विराम करे. जसे 
सब RUA जलाकर यात्रे अपने स्वरूपम लय हाजांती. 


| 
ut (2) 
| 
x 
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` B A ~ E^ 
ह, चस हो आसे के समान अपने आप. विरामको प्राप्त 
होना चाहिये ॥ ३१ ॥ डा | 


, 
— Bá—À M anan — SE 
- 


% ` Q e : "5 | 
॥ पारमहस्य qaqaq ॥ 1] 
m “पारद उवाच ॥ कल्पस्त्वेवं परित्रज्य देहमात्रा | 
शातः । मामकरात्रविधिनानिरपेक्ष अरेन्महीम्‌-॥ १॥ 
j. बिशृया्द्यसावासः कोपीनाच्ादन परम । त्यक्ल न दंड 
„ शिंगा देरन्यत्किश्विदनादपि ॥ २ ॥ _ E — 
| 'अथ--नारदूजी बोले कि. जो पुरुष ब्रह्माविचारमे | . 
भवृत्त हो. उसको चाहिये (un सन्यास घारण करते | ; 
शरीर मात्र शेष र्‌क्ख ओ EXON x 5 
: किसी प्रकारकी अपे पान आक 
5s TET करे ओर नगर में वा वस्ती में एक रात्रि से आधिक | 
| ag NRI करें ॥ १॥ जो सन्यासीका qu धारणं 
. _ करन को इच्छा होतो उतना SU धारण करे कि. जिससे 


कोपोन देखने मे न आवे s x 
जने म न आवे और जडी, कमरडलु,दरडादिक | 
इनके सिवाय और | : 


w. on" ET ht ३.७७ BP, Re ll... 
- 













; : चिन्ह को आपदामे भी न. त्यागे. 
IRIN रखनी नही चाहिये ॥ २॥ EI 
| SUM CANET "xd रात्मारात्मोड्नपाश्रयः | 
m ST नारायणपरायणः ॥३। पश्येदात्म- | 
"१९ विशवपरसद सतोऽव्यये | ात्रानं qd 
n DIN sf आत्मान च परब्रह्म | 
T सदसन्मय ॥ 9 ॥ सुप्तपबोधयो! संघा वात्मनो | 
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गतिमात्महर्‌ ॥ पश्यन्धंध॑ < मोक्ष च. सायामात्रन ` 
| वस्तुतः ॥ ४ ॥ नाभिनंदेद्‌ ud सृत्युमध्रवं चाऽस्यजी ` 
| विततम्‌ । कां परं प्रतीक्षेत भूतानां प्रभ वाप्ययस्‌.॥॥ , 
` नांसच्छास््रपु सञ्जेत नोप जीवेत जीविकाम्‌ । वादवादां ` 
स्त्यजेत्तकान्पक्ष कंचन संभ्रयत्‌॥ ७॥ | 
` अथः-जव मित्ता की इच्छा होतो अकेला भिक्षा मांगे 
अपने आत्मा में आप रमे, किसी का आश्रय न रके 
सव जीवमात्रसे खुहृद्गाववते. शान्तस्वभाच रहे. आ 
नारायण में परायण रहे dal पर पुरुष परमेश्वर मे इस 
| 'चिश्वक और अपने आत्माको देखे ओर कार्य कारण- 
7. अय खव विश्व परब्रह्म में विराजमान दे. इस प्रकार ` 
विचार करता रहे ॥४॥ ur अवस्था में तमोगुण का 
“कारण आत्म स्वरूप ढका रहता Š. जाग्रत्‌ और: ENNIO 
वस्था में विक्षेप होने के कारण उसका प्रकाश नह होता. 
परन्तु यदद वात,है कि. जब अवस्थाझोकी संघि, होती . 
है. तब तमोसुणका विक्षेप नहीं दोता ऐसे समय में आत्म , 
स्वरूप का लक्षण करके आत्माकां अबलोकन करना॥५॥ 
इस शरीर का नाश जो कि. अवश्य होने वाला दै. उसके 
!  सुत्युक्री चाइना न करे. ऐसे ही जो सदा जीवित न 
` रहेगा उसके जीने की आशा न करे. जो सब प्राणी मात्र 
- का नाशक पालक काल है. उसकी प्रतीक्षा करता <ë 
,॥६॥ यह खंन्याक्तियों'का घमं हे. असत्‌ शास्त्र अर्थात्‌ 
अनात्मप्रादिपादक नाटकादे MAA आसक्त न दा 
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. REED आजीविकाके श्रन्थका पक्षपात न कर. जैसे 


š  'स्तन्‌इशानंग़ढामलतंजसभ || १२ (| ददशलोकान्वि- 


/ 


(३२) 







ज्योतिष. चयक. इद्रजालादिक अर्थ हे. तकं ओर अयोग्य 
वाद विवादका परित्याग कर. किसी पक्षका आश्रय i 
eru . 
लाक१--नाशधष्यानलनु TST[ ग्रथा नवा भ्यसह हनू | 
नब्याख्यापुपयुजात नारभानारभत्काचत्‌ ॥८॥ नयतरा 
श्रमः प्राया धमहतुमहात्मनः! | शांतस्य. समाचित्तस्य 
Tiu वा त्यजत्‌ ॥ ९ ॥ अव्यक्तलिंयो व्यक्तार्थो 





` 'सनाध्युन्मत्बालवत्‌ । कावमूक बदात्मान esu 


दशयनृणाम्‌ ॥. १० ॥ अत्रा प्युदाहरममितिहासं 
पुरातनम्‌ । पल्हादस्यच संवाद YÀ राजगरस्य II? ? | 
तशयान धरो पस्थे कावेर्या सद्य सानुनि | vsu] 





OMS तत्त्वावावित्सया | वृतो5माले; कतिपयैः x 
ARRI भगवत्प्रियः || १३ || | 1: 


| थः—बहुत €t चेले न करे, बहुत E 

» IET स॒ ग्रथां का. 
रे Y 
अभ्यास न करे सभा SITE SC किसी अन्थ की व्याख्यान? 
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| 
| 
| 
| 
| 
bass करके ज्ञान प्रांत करे. परन्तु ज्ञान हानकउपरान्त 
। 
| 


Y 


नियमाके करतका कुछ प्रयाजन नहा आर सयम, 
झापस आप प्रात होजाते इ, इसालिय. उस समय 
शात चित्ती सन्याख घम के चिन्ह धारण कर चाइ 
न करे चिन्हा के रखने स किसी प्रकार का धर्म नदा 
होता ओर न रखने मं कुछ हानि, उनका चिन्हा का. 
रखना और त रखना दोनों एक सार दे, ü ९ Ú ऊपर 
चिन्ह रखने सख कड प्रयोजन नह निकलता, WEIT . 
न्तः करण को शुद्ध रखना अवश्य चाहिये. सन्यासा 
t चाहिये कि. विद्वान्‌ होनि' पर भी उन्मत्त आर वालका 
किसी वृत्ति रक्खे और कवि दोने पर भी मूक के खमान 
बला रहे. अपनी वादी को सावधान <= आर समदए 
से सबको देखे ॥ १० o परमद्देसभमका एक 
| इतिहाख लिखते E. प्रल्हाद ओर ,अजगरतुत्त वाल 
एक Gt ( दक्षात्रिय ) का एक खवादरूप प्राचीन एक 
इंतिदाल कहते हे, ४ ११ ॥ जब बहुत दिन राज्य करत, 
करते व्यतीत हो मये तव Seu एक [दत्त लाका 
की रीति भांति देखने के लिये कुछ एक अमात्यगणी 
| को साथ लकर देशान्तरा का पर्यटन करन क लिये 
PARA ॥ १२॥ घूमते घामव QIY RNA कावेरी 
| नर्दाके निकट पहुँचे, देखा तो पृथ्वी पर खाय हुए sc 
o शरीर के खवः अवयव giu अट रदे थे ऑर उन, 
“का निल तेज छिरा हुआ था. यद्द महायोगी न 


जान पड़ ॥ £ I E AER P ^ 


Ag 


4 





y 





4 5 
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~ पाचा 
सचत्पूजन कर पश्चात्‌ चरशापर [शार धरकर 3 "i 


' का धन प्राप्त GET, E, 
; WI qd, HINA का णरार पप्र होता É परन्त विना 1 : 
`, भोग के शरीर पेसा पुए नहीं होसकता ॥१६॥ हे बरह्मन 
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| ` (३४) ् 
< ‘eo; Q ex | e 

श्लोक! कमंशाऽऽकृतिभिर्वाचा लिंगेबेणा श्रम 
fu: ॥ नविदति जनायंवेसोड्साविति नवेत्तिच ॥ ११ 
'तनत्वाऽभ्यच्यं 1वाधिवत्पादयाः” शिरसास्पृशन्‌ 
विंवित्सुरिदमप्राक्षान्महा भागवतोसर! ॥ १४॥ विभा 

qda भो Í SPEM 
कायपीवान सोद्यमो भोगवान्यथा || Í 
भागाबित्तवता मह ॥ भोगिनांखलु देहोऽयं पीबामि š 
नान्यथा ॥१६॥ नतशयानस्य निरुद्यमस्य ब्रह्मन्नु हाः 
यतएवभोगः,। अभागिनोय तवचिप्रदेहः पीवायत 













 दृदनः चमचत्‌ ॥१७॥ कृवि कल्पानेपुण क्‌ w 











प्रियकथः समः .॥ लोकस्यक्रवतः कमशेपे agi | 
ताऽपिवा ॥ १८॥ ` | 


अथः--कम से, आकृति से, वाणी से, freu 


_ वणाश्रमक चिन्हा से किलीने पहिचाना नहा कि 
IMAT š IST उस योगीराजका नमस्कार. qo 


के लय महा आगवत अझुरवेशा वतस प्रहादजी ने 


सहश आपका शरीर NUR क्‍्योद्रि-उच्मम करने चाल 
ऑर घन.वालों को सख भोग प्रा 


E ou ती 
| x (३५) | 
aqa mest दो, सदा शयन करते रहते हो और : 
Vien उद्यम [कंय धन कदा आर -धन ।वेचा भोग करने . 
| की कोइ सम्भावना नहीं ओर बिनाधन शरीर का पुष्ट , 
fi grat कठिन B, इसालिये में आप सर विनय पचक निवेदन 
jj करता हूँ कि अभोणी qu आपका शरीर किस प्रकार gu _ 
९६) सा ह CIC TE वात कहन याग्य द्वाता रुपा 
करके कहिये, ओर न कहने योग्य होतो मेरा अपराध 
त्तमा की जिये॥१७॥ घन उपाजन करने के लिये असमर्थ ` 
लोग भो अनेक उद्यम करते है. थोर आप समर्थ होने 
पर कोई उद्यम नहीं करते. यदद क्या कारण | आपतो 
अविः खमर्थ. चतुरः विद्वान. निपुण दृष्टि वाले. वार्तालाप 
Lt लोगों का चित्त प्रसन्न करन वाले इतने पर भी सोते 
रहते हो ओर लोग अपने अपने काम करते दे. उनको 
देखते रहते हो. ओर किसी कि देखा देखी भी कोई काम 
नहीं करते न किखी कि भलाई करनी. न किसी की वुराई 
करनी. आपतो कोई योगीजन जान पड़ते हो ॥ १८ l 


हे. लाका-नारद उवाच ॥ सहत्थ दृत्यपांतनापारपृष्टा 
ARIJIT: . dp स्मयमानस्तमभ्याइतडागमसतयात्रतः 
q E ॥ ब्राह्मण उवाच ॥ वेदंदमसुरभ्रष्ठ भवान्नन्वाय 
JS: ॥ इहोप्रमयोनणांपदान्यध्यात्मचछपा ॥२५०॥- 
6 से नारायणा देवो भगवान्‌ Rd) सदा ॥ भक्तया 
फवलया5जज्ञांन धुनोति ध्वांतम कवत्‌ ॥ २ १॥ अथापिन्रम 
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हे प्रश्नांस्तवराजन्यथाश्रुतम्‌ ॥ संभावनीयोहि भवाना 
त्मनः शुद्धामिच्छताम्र.);९२ ॥ तृष्णया सववाहिन्यः 
योग्येःकामेरपूरया l! कर्माणि कार्यमाणोहं नानायोनि| ` 

. याजतः।। २३ Ú यच्च्छयर लोकमिमग्रापितः 

- भिश्रमन्‌ ।| स्वगापवगयोद्वार दिरआषंपुनरस्यच (18 9l 
अत्रापि दंपतीनांच -सुखायान्यापनक्तेय Ú aa 
कुवेतादष्टानंवत्तीडस्माचिपययगम 2H ` | | 

o. अथः-नारदजी बोले कि. देत्यपति प्रल्हाद ने : 
इस भांति का पश्च किया. तव उसकी NIIE चु | 

, स वशीसत दा योगिराज नकर बोले ॥१९॥ Ta 
"ID 1 & AGAL bs वडाका सम्माते. इ. à 

3. - S8 तुम जानत ET आर ज्ञानेया में आप प्रशेसनिय - . 


Huh ओर ÜnpSP में पुरुपोंकों कैसा wam 


दाता ह. उसका तुम smqem से भालि भांति जानते * 
॥९०]॥ जिसके B 





OO सत्कार करना 'चाहिये | १२॥- इस संसार š a | 
| चाला आर जन्म, मरण क भवाह चला न वाली arqi 
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"l| जो योग्य कमे है, उनको dt पूरा. नद्दी करने देती ओर 
सु] विषय कमे करा कर सभाको अनेक योनिया में ठुष्णा ही 
| घुमाती है ॥२३॥ अपने अनेक कमसे भ्रमता हुआ य 
4| इच्छा से इस लोक में जन्म लेता है, यद्द लोक स्वर्ग 
W | अपवगे का द्वार है. कभी पशु वना. कभी पक्षी वना इसी 

| तृष्णा करके अब दैचगतिसे इस मनुष्ययोनिमं डाला , 

| गया É, मनष्य देह पुण्य स खग का ओर पाप से नीच 

| याने का, पाप quem मिश्रित दोनेक पीछे मनुष्यद्ह 

| का श्र निवृति ख मोक्ष का द्वार E IRE ॥ इस. संसार 
n में मनुष्य जन्म पाकर खुखपाने को ओर दुःख मिटान के 
रं. लिये अनक, प्रकार के कम लोंगलुगांई किया करते दे 
परन्तु उनको इच्छानुलार फल उनका ARI [मलता 
१ उनकी इच्छा के प्रतिकूल फल मिलता है, इस तृष्णा 
' का कौतुक :देखकर में खच कमे करनेसे निवृत दोर 
यहा एकान्त म ग्रावठा हू ॥<५॥ 


छोकः-सुखंमस्यात्मनोरूपं सर्वे होपरतिस्तनुः ॥ 
संस्पशजान्दृष्टा भोगान्खप्स्यामिसाविशेन्‌ ॥ २६॥ 
इत्येतदात्मन! स्वाथसंत विस्मृत्य बेपुमान्‌ II विचित्रा- 
i E घोरामाझोति संसृतिम्‌ ॥ २७ ॥ जलंतदुद्ध- ` 
घेश्छेन्नाहित्वाव्ज्ञा जल काम्यया ॥ मृगठण्णा मुपाघा- ` 
Jasad दृकस्वतः ॥ देहादिभिदेव्तत्रे रात्मनः 
. मुख्मीहत। H querer चानीशस्य AAN: 
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. फिरता इ ॥२७॥ जैसे कोई प्राणी जलकी कामना करके 
खाई आ।देखे छिपे हुए जलको छोड़कर araq l 


नाश खमक कर -निष्फर्ताऋयाओंकों करता रहता है 
से प्भश्वर का भजन करता नई इस्रीसे सदा दुख पा : 
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कृता कृताः.॥२६॥ आध्यात्मिकादिभिदेः warmer 


he: 


` कहिचित्‌ ॥ मत्यस्य कुछापनतेरथे! कांमेः, TS 


॥ ३२० Il dix 
अर्थः--इस मनुष्य के आत्मा के अनुरुप सुख जब 
दो कि. चेणाओं को यह qug त्यागदे और मन के स्पश- 


, WW भोगों को देखकर. चुपचाप रहे. qg सुख इंस 


जीव का स्वरूप है, और जव उलकी सब क्रिया बन्द ट 


< जाती है. तच WE आप से आप प्रकाशता है अनेक 'सोगों 


को और मनकी कहपनाआं को अवास्ताविक समक कर 


: सब उद्यमो को छोड़ वेठा E. ओर ओ कुछ प्रारब्ध 
ख मल जाता ह. उसी म संतोष कर लेता EN २६॥| 


अपना सुख रुप पुरुषाथे अपने आप में ही हे. सो यह 
पुरूष भूलकर चित्र विचित्र असत्‌ दैत पदार्थ अचास्तः| 
ववेक होने पर भी घोर ससार के प्रवाह में भटकता 







दोड़ता है ऐसे अपने खरूप Š परमेश्वरको छोड़कर 
विषयोकी: ओर दोड़ता है और परमात्माको नहीं 
भजता ॥ २८ l परमश्वर के आधीन, देहादि क है इनसे? 
आत्मा क सुखको इच्छाकरने वाला qup हे. दुःख | 







हैँ, इसालियें इश्वरको भजो र सव॒का त्याग करों 





( ३६ ) 
यष्टी हामारी आशा है, qarSis शरणागाते करे. परम 
हंसवात्त धारे. क्रोध. लोभ. मोह. निन्दा. wu कपट 
षणा. aasa दुष्टता ओर क्कश जा इनका त्याग 


करेगा वह निः सन्देह WEE धाम को जायगा ॥ २६ ॥ ' 
यह निश्चय जानो senten. आधि भौतिक ओर 


आधिदैविक दुःखोल जोकभी सुक्त नहीं हुआ ह. ऑर. 
जिसके शिरपर सदा काल घूम रहा दे ऐसा पुरुष. 


अत्यन्त काउिनतासे. भी द्रव्य अथवा खुख प्राप्त भी 
करलेव फिर उससे उसको क्या ॥ ३० ü 


छोकः-- पश्यामि धनिनां केश लुब्धानाम 


. जितात्मनाम I| भयादलब्धनिद्राणां सवंताउभावशाक 


नाप ॥ ३१ ॥ राजतश्रोग्तः .शत्रोः खजनाप्तशु . 


NAA: | आथभ्यः FIAT: «ue प्राणाथवहछूय प्‌ 


॥ 39 | शोकंमाहभयक्रोध . रागङ्गव्यश्रमादयः ॥ 


 यन्मूलास्स्युचेणाम्‌ जश्यात्स्पहां प्राणाथे योबुधः MARN 


मधुकार agadi लोके5स्मिन्नोगुरु तमा U SUIT 


र|. यरितावचप्राप्तायच्छिक्षयावयम ॥ ३४ ॥ विरागः सवे 


कामेभ्यः शितो में मधुत्रतात्‌ ॥ eS मधुवात 
इत्वाप्यन्यो gx त्पतिम ॥ ३५ H अन! पारतुटात्मा 
यरच्छोपनतादइम्‌ ॥ नो चच्छय Segue महाहार 
च सत्वान 28.1 कचिदन्पं क्वचिद्भूरि MSS" 


- 


E . : B 
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स्वाइस्वादुवा l क्वचित्‌ भूरिगुणपितं गुणहीनसुतक्तचित ^ 

॥ ३७ ॥ S e x | 
अर्थः--ल्लोभी अजितेन्द्रिय. घनी मनुष्यों को नित्य 
क्लेश चिन्ता मे ही पंडा देखते हे. और इतने भयभीत, 
रहते है. कि मारे भयके रातको नींदतक नहीं आति। 
. और सब ओरंख शंका वनी रहती है. ॥ ३१॥ राजा से 
चोरों स, श्वुओं सर स्वजनासे पशु पक्षियों er. भिखा- 
रियो से काल से ओर निज से भी नित्य प्राणों से i x 
घन का भय वना रहता É ॥३२॥ शोक. मोह. भय.फोध. 
राग, दीनता और प्ररिध्रमादिक सव घन के ga हे. इस | . 
' लिये बुद्धिमान्‌ मनुष्या को 'चाहिये कि प्राण और घन > 
'की चांद नहीं करे ॥३३॥ इस जगतमे दो हमारे परम | | 
गुरु है. मधुको माखी और अजगर जिनकी शिक्षा पाकर | - 
` हम वैराग्य और परितापका प्राप्त हुए हैं ॥ ३४ ॥ मधु 
मक्तिका सेतो मेने सव काम स विराग होना सीखा E. 
खद्दत की नाई महा कष्ट स घनवान्‌ लाग घन इकट्ठा 
करते है. और चौर बटंमार उनको मारकर उनका घन | 
लूटकर लेजाते है. जैसे सुद्दाल. की मक्खियोंको मारं. 
कर वाधिक लाग सहत ले जाते है. ॥ ३५॥ सन्तोषम 
मरा गुरु अज़गर सपे हे बेनाउद्यम*क्रिये भाग्ये sti 
कुछ प्राप्त हो जाता E उसी में सतोष कर लेता हूँ E & 
समय ऐसा भी हो जाता है. कि महिना तक कुछ नह | 
Jaai. उस समय किखी प्रकारका उद्योग, भी नहँ | 
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s करता ,अजगरके तुल्य Sese fat बिना खाय 
पृथ्वीपर पड़ा लोटता रहते ईँ“नफिसा ब्रात. की चिन्तां 
mE. न किसी बात का इप किया ॥इद कभी थोड़ा. कभी 
aga. कभी खाद कभी बर्वाद, कभी वहुगुणयुक्त. कभी ` 


` गुणहीन. जा कुछ भोजन मिल जाता हे वही खा .पीकर . 


अपना उद्र पूण कर लेता É U ३७॥ 


छोकः--भ्रद्धयोपाहतंक्वापि कदाचिन्मान वर्जि- ` 


तम्‌ ॥ शुज ञुक्त्वाथ कस्मिंश्चिदिवा नक्त यदृच्छया 
u ३८ ॥ क्षोमं दुकूलमजिन चीरंवल्कलमंच वा ॥ 
 वसेन्यदपि संग्राप्त REIFE ॥ ३६ ॥ suf 
| च्छये धरोपस्थे qarqa श्मभससु॥ कवाचत्रासादपय 
कशिपो वा परेच्छया H ४० U कवाचत्स्नाताऽ 
नालप्तांग! सुवासाः qaghad: l रथभाथचर कवाम 
दिग्वासा ग्रहवद्विभो ॥ ४१ ॥ नाहे निंद नच खि 
gaa विषमं जनम्‌ ॥ एतेषां श्रय आशास Sd 


कोत्म्यं महात्मनि ॥ ४२ ॥ विकल्पञुहुयाश्चत्त ¦ ता 


4 





| जुहोत्यच ॥४३॥ आत्मानुभूतो तांमायां SESRUHST- 
vw मुनि! ॥ ततोनिरीहोबिरमेत्खानु भृत्यात्मनिर्थितः 





_मनस्यथ Aaa ॥ मनोबेक्रारिक हुत्वातरमाया या. 


॥ ४४ ॥ aragi मयेत्यंते. सुगुप्तमपि वणितम्‌ ॥ 
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' व्यपत लाकशास्लाभ्या भवाव्ह भगवात्प्रयः || ४४ | É 
नारदउवाच ॥ घमपारमहंस्पंवे gu: श्रृत्वा5सुरेथ्वर! i 
पूजयित्वा ततः प्रीत आमत्र्य प्रययोगृहम्‌ ॥ ४६ H | ` 

थ--कोई थद्धासें भोजन करादेता हे, ता करलता ' 

 * अश्रद्वासे करां देता हे तो करलेता हूँ कभी (qe ' 
कछ फल अन्नादे मिल जाता ह. कभी रातको मिल्लज्ञात! 

है, जिस समय मिलगया उसी समय खाकर अपना चित्त 
SAART ॥ ३८ ॥ रेशम का वस्त्र वा सूतका बस्न! ` 
सूगचमेवा चीर, वल्कल अथवा . भोजपत्र, जसा स॒कको. ` 
प्रारव्ध से मिल जाता है, उसी को संतोष करके पहन c 

. लेता हूं ॥ ३६ !। कभी घरणाीपर सो रंहता,. ह, que 
_ Wig पर व पत्तों पर कमी पाषाण की शिला पर सो. : 
रहता इूं'कंभी राखम ही लोटता रहता हुँ और 

. कोई आद्र सत्कार करके अपने घर लेजाता है, उसकी 

| ' प्रसन्नता के, लिए उचे उंचे झटारियोंमे सुन्दर gA 









'शय्याओंपर सो रहता हे ॥ ७०॥ हेराजन्‌! कभी स्नानं 
करता हू कमी शरीरपर मट्टी लगालता हं, कभी सुन्दर 
सुन्दर WU घारण करलता हूं, कभा माला ओर कण्ठी 
समेत भांते-मांति के गहने पहन WE, कभी . रथप' 
कभी घोड़ेपर, कभी हाथीपर चढ़. जाता हू ओर i 
द्गिम्वर होकर ग्रहकी नाई घूमता फिरता £, ॥४१॥ di 
तो म किसीको e m ओर न किसी कि स्ताते करने 
दाला, WE जीवस्वभावसे विषमवते हैँ, परन्त dd ^ 


हन 
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| जगत्‌ 'का कल्याण ओर भगवतमें लीन होना चाहता C 
| हूँ ॥४२॥ ज्ञाते भेद को मनाकै वृत्तियांमें .मनकी वृत्तियों 

i 


w 


की पदाथरुप चचल मनम होम .मनका अहंकार में 

| दोम आर अकार को qaseq द्वारा माया भ होमे ।४३। 

j खत्यद्रष्टामानि माय। को आत्मा के अनुभव . म SH तव 

x निश्चेण होकर uf. अपने. अनुभव में स्थित होकर | 
चिचरे ॥४४॥ मेरा जो गुप्त सिद्धान्त था सो सव तुम्हारे 

सामन वणन किया कि तुम भगवानके भक्त हो आर _ 
Wr लोग तो इन बातोंको शासे विरूद्ध समझते 

| & H ३५॥ नारदजी वाले कि. श्रीप्रटहादजी इस प्रकार 
दत्ताजेयज के म॒खस परमद्ंसधम सुनक अत्यन्त 

प्रसन्न हुए ओर दृत्तात्रेयजी का पूजन कर प्रणाम कर 

आक्ञाल्ल अपने घरको चले ॥४६॥ इात 


झथप्रतिमायचेनादिग्रहस्था 
॥ श्रम धर्म वणन-॥ 


_ युधिष्ठिर उवाच ॥. ग्रहस्थ एतां पदवी विधिना 
t चांजसा । याति quu sé साच्शा ग्रह 
मूढधीः ॥ १ ॥ नारद उवाच ॥ Sep चार्थश 
राजन्‌ :क्रियाः ङुचन्गृहो चिताः । वासुद्बापण 
साचादुपासीत qalani ॥.९ ॥ ga भगवता 


| 
| 
| 


| 
| 
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` प्रोक्षणमव॒तार कथा सृतम्‌ । AETA यथा कात 
: मुपशांत जनावृतः ॥३॥ ' E 
अ्थेः--युचिष्ठिरजी चोले कि. हे ZAHA | T 
खरीखा अहस्थ मूंढ्बुद्धी वाळा पुरुष सन्यास धमकी 
पदवी मोक्ष को विना प्रयास जिस विधिसे प्राप्त ü 
खो कहो ॥ १ ॥ नारदजी वोले कि. E राज़न्‌। गृहस्थं 
मनुष्य को चाहिये कि. घर में der हुआ जो कुछ वेद 





-— er Ururi g Yt S ET) "re 


: ` विहित कम है उनको करता रहे परन्तु WW omi a 


भगवान्‌ वासुदेव के अपुण करता रहे और साक्षात्‌ 
महापुनि्योकी उपासना करे ॥ २॥ भगवान अवतार 
. सम्बन्धी कथाउतकों वारवार श्रद्धासद्दित सुने और 
: Ics महाशात्त महात्माजनोंका सत्संग करे I 31 


A 


a या व्‌ Q `. `w -— ° x 
रथडदासाना देहे गेहे च पंडितः । (aedi 
Te उल्लोके नरतांन्यसेत्‌ ॥ ५ ॥ ज्ञातयः पितर 

MAT सुहृदोऽपरे an en co 
भोदेत AS NIS d यदूवदाति यादच्छांते चानु 
Td II Š ॥ दिव्यंभौमंचांतरिक्षे वित्तमच्युत 


iN 


Tis ॥ तत्सवयुपुजान एतत्कुर्यात्स्वतोबुधः ॥७||. 
यावम्छ्रियेतजठरंताबत्‌ स्वत्बंहिदाहिनाम्‌ ॥“अधिक्षयों 
SITE सस्तेनोदंडमहति ॥८॥ मगोष्ट्खरमका खुसरी/ 
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` UA सत्सं N JE | 
` लोक सत्सगाच्छन्फ! ` संगमात्मजायात्मजा! 
` * - ६३ । पेसुच्यस्पुच्यमानेपु स्वयं स्वमनवदुत्थितः ug ul. 


= 
= Á P ^49 -— 


` (४५) 


LUTJEN || आत्मनः पुत्रवत्‌ पश्येत्तरेषा. ÄT- 
कयत २ ॥ पत्रवगनातिकृच्छ्णभजत ग्रहमेध्यषि ॥ ` : 
यथाद्शयथाकारा यावद्दचोपपादितय ॥१०॥ आश्वाघां- 
तऽवसा।यभ्यः कामानसावेभनद्यथा || अप्येकामात्मनो 
-दारारणास्वत्वग्रह्मयतः H ११ ॥ 


1 


j 
| 
| 


1 
| 
x 
| 
i 
| 
| अथ:-स्त्री ओर पुत्र झादि जिनसे एक दिन reget 
| हाने वाला है, उसकी संगति धीरे धारे SUS जस स्वप्रसं 
í जा हुआ पुरुष *gHW अपने GET पुत्रादि कों से 
`|. अधिक सूने ओर/लालन पालन करता है, और जागने 
[ पर सब छोड़्दता g, इखी प्रकार अपने थाप उनसे 
रात प्रीति ओर सब्र संबन्ध त्यागदे ॥४॥ क्षानी लोगों को 
चािये कि देइ गेइ म उतना प्रयोजन रकखे कि. जितने 
HEUTE सद्ध हो अधिक न रखना चाहि, चित्तमें चेराग्य 
धारण 'करल, ऊपरके मनसे गृहस्थ पुरुषॉके समान 
« जुरुषाथ करता रहे ॥५॥ जातीक लोण, माता, पिता, पुत्र 
शता ओर मित्र जो कुछ कह अथवा जो कुछ उनकी 
इच्छा हो वह काम करे, परन्तु ममता और मोहको 
MAR ॥६॥ स्चगका पृथ्वीका, झाकाशका, जो भगवान 
का पद्या gsm. धर्म है, उसको यह समझे कि, 
x भगवानून मुकको सबकुछ दिया है, आनन्दसे उसे भोगे | 
| परन्तु वुद्धीमान पुरुषको चाहिये कि भग्रवानमें दिन ` 
à रात मन लगाये रह ॥७॥ जितनेमें SUA gÙ उतना 


š. fel aN 
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चन दो प्राणी अपना खम और wur अधिक जो 
घन हो उस घनका अभिमान न करे ओर जो उसको 
अपना खमकेगा वह चोर के समान दरड देने योग्य | 
. ` हे all सग, उंट, यद्भ, वन्दर, सूसा, खाप, विच्छू, | 
` पशु, पत्ती और मक्खी इनमें ओर अपने पत्रम कुछ भद 
C न समझे ॥६॥ गंहस्थ पुरुष को चाहिये कि अथ, घम 
काममै सदालगा रदे जेला देशकालहो और. जो कुछ 
प्रारच्य से मिलजाय उसीम अपना निर्वाद करे ॥ १०॥ 
. कुत्ते, बिज्ञ और श्वपचइत्यादि पर्यंत सब जीचमात्रको 
भी श्रपनेमेसे यथायोग्य अनादि देता रदे, जो कि 
सुख्य अपनी पल्ली है, ओर अपनी सवा करने के लिये है, | 
जिसमें लोगोंका यह स्री हमारी हे, इसके स्वामी हम | 
हें, ऐसा ज्ञान हे उल अपनी प्यारी नारीको भी समय 
, ख त्यागकर सन्माग बतावे ॥ ११॥ _ 


रलोकः-जद्याद्‌ यदथस्वप्राणान्‌ हन्याद्‌ gnus . 
. शाम्‌ ॥ तस्यांस्वत्व्मियां जह्यादयस्तेन ह्यजितो- 
) जितः ॥१२॥ कृमिबिद्भंस्सनिष्ठांतक्वेदं तुच्छकलेवरम।| - 
कवतर्दायरतिर्भायाकृतयमात्मानभशछदिः 12 31 सिद्धेये 
. ज्ञावाशष्टाथः कल्पयदर्वात्तमात्मन! ॥ शेषस्वत्वत्य-, ` 
aqng: b et E Er ॥१४॥ देवानृपीन्वृभूतानि | | 
)पंतूतात्मानमन्वहस्‌ || स्वृवृत्यागतावेत्तन यजेतपुरूप 
- प्थक ॥ १५॥ 
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बड 


EOD --जिसे सीके लियें अपने प्राणंभी तज देते है... | 
छोर अपने पिता ओर शुरुको भी. मारडालत d. कुलकी | 
- ' ल्लाज'तज देते हैं. उस स्त्री से अपने स्नेह ओर ममता | 
को ज्रिसने छोड़ दिया. एसे अजित. पुरुषांको भगवान्‌ .| 

का वश करना क्या बडी वात-हे.॥ १२॥ कहां तो तुच्छ 
यहद शरीर जिसके अन्तकालमे विष्ठा राख ओर काडे. 
'होजाते हे. और कहां चह सन्नी 'शरारक सुख क [लिय | 
जिससे रीति प्रीति करते है ओर कहां. वह आदिपुरुष 
विनाशी सर्व व्यापक परमात्माका स्वरूप । इसलिये 
सबसे अनुराग त्याम भगचानुर्म मन लगावे ॥ १३॥ जा 
कुछ अन्न फलादि भाग्यसे मिल जाय उससे पचमद्दायश 
करे, जो कुछ उसमंख बच उससे अपना उदरपूरं कर | 
और उद्रपूर्ण st कुछ अवशेष रहे, बद WT सन्ता | 
को बांट दे Sag करना ग्रंच्छा नहा H १४॥ अपची 

JRA जो घन ग्रा दो उस घनसे देवता "ER, भूत, 

पितर और बहुत से जीवॉका आद्र सत्कार करे और 
- अपना भी पालनं करे, इस भांति पूजन सत्कार करने , 
& अन्तयामी परमात्माका ही पूजन होता & ॥ १५ ॥ 


छोऋ/-यश्योत्मनो5घिकारादाः सवास्थुयक्वसंपदः ॥ ` 

° वेतानिकेनविधिना अमिहोत्रादिनायजत्‌ I RI नद्या | 
. ग्ुखतोऽयवे eu sni ॥ इज्यतेहविषा राजः 
` न्यथा विश्रप्ुखहुतेश ॥ १७ ॥ तस्माद्‌ EATI 
अर्ल्यादिषु यथाहतः ॥ तस्तः MAARA SN 
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_द्विजवर्ण को चाहिये कि भावों मासको पूणमासांले ART | | 
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sS! १८ ॥ ङुयांदापरपच्षीयं मासम्राष्टपद | 


FIERI देवता हैं, इनका यथायोग्य पूजन करे dul x 


= DUE "~ 


| 
| 
( ७८ ) x 
| 


दिजः ॥ भ्राद्धांपेत्रोयथावित्तंतद्वंधूनां चवितवान॥ १६॥ | 
अयनेविषुव कुर्याद्‌ व्यतीपात दिनक्षय ॥ चन्द्रादित्यो | 


` प्रागच द्वादशीश्रवणेषुच ॥ २० ॥ तृतीयायांमासि 


शुक्के नवम्यामथ कातिके U चतसृष्वप्यष्टकासु हेमते 
शाशर तथा ॥ २१ ॥ माघेच सितसप्तम्यां मघाराका 
समागम. ॥ राकया चानुमत्या वा TUS] 
युतान्यपि ॥ ९२२॥ | 


` अ्थः--जो. wea MARR Š वह सब x 
यज्ञ संपदा होते है. वेतातिक विधि करके अभिहात्रीद 

S यज्ननकरे ॥ २६ ॥ यज्ञपुरुष भगवान सब यज्ञ के -| 

भोक्ता हे. Aaga स मोगते है. परन्तु हे राजन्‌ ! | 

AN Sau देवन करनेखे अर्थात्‌ ब्राह्मणोंको . 

m E S. Qu sin करानेसे भगवान्‌ बहुत. 
; पदाथोका É 

करनंस 48 प्रसन्न नहीं हात uoi इ्सस AH | 





कामना ओके सिद्ध करनेवाले š यही a 
परम P 
यही zr जीवमात्रके AR ज्ञाननेवाले Ha |. 
अन्तयामि जान दान सन्मान देना चाहिये, क्‍योंकि |. 
s भगवानका  सुखत्राह्मण॒ह्दी है ॥ १८॥ | 
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` कवारकी अमाचास्या तक माता पिताका कुटुस्ब qiga 


थाड करे ओर जिख जिस तिथिमे जिन जिनका देहांत 


_ हुआ हो, उन्हीउन तिथियोंम उनका भ्राद्ध करे और 


जिसके मरने का तिथिका स्मरण न हो उसका थाद्ध 
अमावास्याके दिन करे : १६॥ दक्षिणायन अर्थात्‌ कर्कके 
सूय म. उत्तरायण अर्थात्‌ मकर के सूयं. विषुबत्‌ अर्थात्‌ 


A और तुलाके सूर्यमे,ब्यतीपातमें,ज्षयतिथिमें, सूर्यग्रह 


म चन्द्रग्रदशम,अवणद्वादशीम॥२०॥ चशाखशुक्ल तृतीया 
अर्थात्‌. अक्षय त्तीज़में,कार्तिकशुक्ला नबमी,अर्थात्‌ आमला 
नचमीम हेमन्त ऑर शिशिर आतुमे,चार अष्टकानाम तिथे 
म, माघशुक्क सप्तमीम, मघायुक्त अमावास्या में, माघशुङ् 
पूणेमासीमं और दूसरे महिनोंकी अपने अपने नक्षत्रा 
वाली राका और wur नाम पर्णमासियां जैसे चेतसे 
taa घेशाखे विशाखा, STE, ज्येष्ठा आषाढे प्वोत्तरापाढ़ 
आचण. श्रवण, भाद्रपद, पर्चोत्तराभाद्रपद, आश्विने 
अश्विनी, कातिंके कतिका. सार्मशिरे सुगशिर, पौषे पुष्य 


. ओर फाल्गुने पूर्वोत्तराफाल्गुनी ॥२१॥२२॥ द्वादशी तिथि 


स, अनुराधा, अवण, उत्तराफाल्युनी पूर्वाषाढ़ा और पूवी 


देशी म॑ विधिपवेक भ्राद्ध कर । २३ ll 
श्लोकः--द्वा दश्या मनुराधास्याच्छवणस्तित्रउत्तराः 


तिसृष्वेकादशीवा55स॒जन्म्षेभ्रोगयोगयुक ॥ २३ ॥ 
कएतेश्रयसःकालानृणां श्रेयोविवधनाः ॥ कर्यात्सवा 


| 


भाद्रपदा नक्षत्र हो भ्रौर जन्म नक्षत्र म॑ और वासलद्वा- ` 
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` करना है ॥ २४॥ इन रेष्ठ तिथियाँसें स्नान, जप, 


; T हो जाता दे ॥ २५॥ हैं राजन्‌ ! अपनी 3 i 
भायाक पुंसवनादि खस्कारके समय तथा अपने m 3 


| 
| 


E | 
त्मनतेषु श्रयोमोघतदायुषः ॥२४॥ एषुस्नानंः जपाहोम 


त्रतदेदद्विजाचनम्‌॥ पिदृदेवनृभूतेभ्योयदत्तं तद्यनश्वर। 
Il: २५ ॥ सस्कार कालोजायाया अपत्यस्यात्मनस्तथा | 


ग्रतसस्ा मृताहश्च कमणयस्युदयनृप lI? Sl) अथदेशा 


प्रवेच्यामि धर्मादि STT आवहान ॥ स्वेपुएयतमोदेश/ 





सत्पात्र यत्रलभ्यत ॥२७॥ fq भगवतोयत्र समेत 


` राचरम्‌॥ यत्रह ब्राह्मणकुल तपाविद्यादयान्वितम || २८ 
यत्रयत्रहरेरर्चा सुदेशः भ्रेयसांपद ॥ यत्र गगादयोनद्रा 


प्राणपुच विश्वता/॥ 98 || 
अथेः-यह श्रेष्ठ दिन केवल राद्ध करने 











नहीं है, पुरुषके कल्याणको भी बढ़ाने पाले Ë es e | 
. इन एण्यकाल तिथियोंस शुभकाये “करना, बत, quias 


को पूजा लिखा दे, क्‍योंकि पुणय करना आयु की 


वत, द्विज देवपूजा, जो कुछ शुभकार्य होता है वह ' 


पाचक अथवा अपने सस्कार के समय Xaa = i 


, `के समय संवत्सर धाड मे ओए. कल्याण काथ के सम 
. .शुमकाये करना चाहिये ॥२६॥ घर्मादिक मङगल | 


देनेचाले पुणयतम देशोके नाम तुमसे कहता हुं-जा 


CC NET चराचरक निवासस्थान UE IEEE NUM, a 


EEMS-——— __ 
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० विराजमान है ओर सत्पात्रांका समागस ह ॥ २७॥ वदद. 


देश परसपुनीत जानना, जहां विद्यावान्‌ तपस्वी आर. 
द्यावन्त ब्राह्मण लोग निवास करते है, जहा STET बांके 
बिहारी कष्णसुरारी की सोहनीमूपत्त विराजमान ह वह 


देश कल्याण का स्थान हे, जहां पुराणों म॑ प्राखद्ध गङ्गा 


्रादे नदियाँका प्रवाह दो रदा है, वह अत्यन्त पुएयतस 


` देश है,॥. २८ ॥ र२६॥ ` 


श्लोक१--सरांसिपुष्करादीनिन्षेत्राण्यहा N 
करुकेत्रगयशिरः प्रयागः पुलहाश्रमः ॥ २० ॥ WIN 


फाल्गुन सेतुः प्रभासोथकुशस्थली ॥ वाराणसी मधुपुरी 
` पंपा बिन्दसरस्तथा ॥ ३१ H नारायणाश्रमोनंदासीता 


रामाश्रमादय! ॥ सवकुला चला राजन्महन्द्रमलयादुय« 


: ` ॥ ३२ ॥ एते पुण्यतमादेशाहरेरचाश्रिताश्ये ॥ एता- 


न्देशानिषवत श्रयस्कामाह्ममीच्णशः धमाह्मत्राहतः 


` पुसांसहसाधिफलोदय!॥२२॥ हरिरेवक उवीशथन्म 


यवैचराचरस ॥ पात्रंत्वत्रीनरुक्तेवेकविभिः पात्र वित्तमः 


दग्रपूजायाँमतः पात्रतयाच्युतः ॥ २४.॥ जवराशाभः 


a. 


॥३४॥ देवष्येहत्सवेसत्सु तत्रत्रह्लात्मजादिषु ॥ राजच्यः | 


राकीण आंडकोशांप्रिपोमहान्‌ | तन्मूलत्वादच्युपञ्याः c 


स्ेजीवातक्रतर्पणप्र ॥ ३६ ॥ पुराण्यनेन guis T- 


येगृपिदेवताः॥! शेते जीवेनरूपेणपुरेषपुरुषोद्यसा ॥३७॥ ` 


` 
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A A 
: निवासक्षेत्र हे, waqa, गयाप्रयाग, पुलहऋाषि का. 


' सरोवर ॥ ३१ ॥ नारायणाश्रम, नन्दा और सीताराम क x 









| , (४२) 
अथेः--पुष्करादे सरोवर, अहां महात्मा पुरुषों का | 


Ne , 
अम ॥३०॥ नॉमिषारण्य, फरगुतीर्थ, सतुवन्धरामेश्वर, 
TURT, द्वारकापुरी, काशी, मथुरा, पंपासर बिन्दु- | 


' आशमादिक हैं, दे राजन ! सब कुलाचल महेन्द्र, मल- 


दे TY "s MAILS युण्यतम देश . 
९) SIE आहारका aaf Certe होके बसे हैं च 4 
SHUT सपना मंगल चाहे वह बारंबार ६ ul 

- रन द्शाका 


` 
खचन करे, इन dy देशो > Ros | 


3 


E T ni र भगवानने ही रे हैं २... 5 | i 
| es CEN भगवान्‌ जीवरूप | | 
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धरघरके सब प्राणियाके शर्शररूप पुरमे शयन करते 
है, इखलिये इनका नाम पुरुष रका हे॥ ३७॥ ` 
रलाकः--तष्वपुसगवात्राजस्तार तम्यनवतेते ॥ ` 
तरभात्पात्राहपुरुपा यावानात्मायथेयत ।। ३८ दृष्टवा- 
z सवज्ञानात्मठांनूप. ॥ ` तृतादिषुहरेरर्चा 
| क्रियांयकविभिःकृता ॥ ३8 ॥ तता5चायांहरिकचित्‌ 
पश्रद्धायसपर्यया॥ उपासतउपास्तापि नाथेदापुरुपद्रिपाम्‌ 
_॥४०॥ पुरुषष्वपि राजन्द्रस॒पात्रे ब्राह्मशुविदुः ॥ तपसा- 
| विद्ययातुश्या थत्तेवेदहरेस्तनुम्‌ ॥४१॥ नन्‍्वसत्राह्मणा 
| राजन्कृष्णस्यजगदात्मन! II gets? qa sat त्रलाका- 
4 दचतमहत्‌ ॥४२॥ ` ` 
| अर्थः--हे राजन्‌ ! इन सवमें भगवान्‌ न्यूनाधिक ° 
|. भावस चतं E, इसलिए पात्र परमेश्वर दै जेली जिसको 
| आत्मा हे वेले हा वर्तेमान हे. तपसं, पूजाले. प्राथनास 
| जिसमे भगवानका अशं अधिक पाया. जाता है, उस 
मनुष्यको उत्तम पात्र जानना चाहिये 1३८॥ जब मनुष्य ` 
| - पात्र और भगवद्धक थे तवं मनुष्योके srca ह ` 
a संगवान पूजा किरा करत थे, जव मनुष्यों के मन में 
x ५ विकार आगया और परस्पर भेद समझने, लगे , ओर एक 
की एक wei करने लगे तव Stargi Sr में 
. कैवियोने भभवानकी अर्चा मूर्तियोमे करनी आरम्भ ~ 
. RE || ३९॥ वटुतरे लोगोने समझ रकस दै,कि मा 
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| i ° तपोनिष्ठानृपापरे ॥ स्वाऽ्यायेऽन्ये dele 


uen twee (4४४३) 
» 
म दी. भगवान्‌ इ, यह संमककर जो सूतिका पूजा 
करत है, उतके मनोरथ पूणे होते E ओर जो मनुष 
` परस्पर द्रोह -करते E उन लोगोळा वह प्रतिमा x 
नहीं देती ॥४०॥ हे राजन्‌! पुरुषाम बही घ्राह्मण सत्पा 
है, जो तपसे, विद्याल. सन्तोषसे, भगवानके शरीर र. 
वेदको धारण. करते दे, उनको ही. उत्तम पात्र माहाता 
लाग बतलातं É H ४१ H यह त्राह्मणा फा ET SERVA i x 
जो अपने चरणा की रजसे निखोकीको पवित्र 1 
सकते हे WE ब्राह्मण जगतके आत्मा श्रीकृष्ण भगवान : 
परमंप्रिय देवता हे जस सुदामा ॥ इति ४ | 


॥ मोक्ष साधने वणाश्रमधमंः ॥ f 
श्लाकः--नारदउवाच ॥ कमनिष्ठादिजाः "| 







3 bo + 










योगयोः ॥ १॥ ज्ञाननिष्ठायदेयानि कच्यान्यानत्या 
च्छता ॥ दवेचतद्मावे स्यादितेभ्योयुथाऽईतः I २! 
होदेवेपित॒कार्येत्रीनेकेकपु भयत्रवा | भोजयेत्सुसमृद्ी 
भाडकुर्यान्नविस्तरम्‌ ॥३॥/देशकालोचिता अः दर 
` ` पंत्राहंणानिच ॥ सम्याभवंति नतानिविस्तरात्‌ स्वः 
TQU H ४ | देशकारचसंप्रापे मुन्यन्नहरिदेवतम |` 
थड्र्‍याविधिवत्पात्रेन्यस्तकांमधुगत्षयम ॥ ५॥ . 
p अर्थः--नारदजी वोळे कदे युधिष्ठिए! किसी a 


v^ Nw, m3 e^ 
í $t ss tm t> ae 
- ` 


i 


: | g ` re : me ° + fp ; 
१220. ^i Bn M A 
j ५ E 
. RR ecco TUN 
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9 
x AS + evi Tio la ) 
S की तो कम gr केसीकी_ dq पढ़नेमें se š 


t. 
सी को-वेद पढ़ाने मे निघा-ई Site aaa ज्ञान मे 


थोर किसीकी .योगमें निष्ठा दे Ina ज्ञो मनष्यःदेबं पिद 
पा! सस्वन्धी cid अनन्त फलकी अभिलाषा करे तो 
i उसको चाहेये a ज्ञाननिष्ठा चाले ब्राह्मणको श्राद्धमे 
C अन्द्‌, जा ज्ञान निष्ठा वाला कही नहीं मिलेतो और जो 
| काई . त्राण EI उसका यथायोग्य मोजन कराया 
जाय ॥२॥ जिन्न ब्राह्मणों का निमंत्रण श्राद्धमे किया जाय 
| वह विप्रवर सब प्रकारसे, Sg ओर शुद्ध होने चाहिय, 
' , विश्वेदेचों के. निमित्त दो ब्राह्मण और पितुकममें तीन 
` “ब्राह्मणी को जिमाचे, वरन्‌ श्रद्धापूवेक एक एक ब्राह्मण 

शत जिमाना भी अच्छा है ओर. जो अधिक धन होतो 
भी ngA विस्तार नहीं करना चाहिये ॥ ३॥ देशकाल 
1 क याग्य श्रद्धा, द्रव्य, पाच, पूजन यह सव चइत विस्तार 
q sas vH YT खजनोंके जिमानेकी 'इच्छासे आद्ध 
| S जापूवक नहीं हो सकता ॥ 9 ॥ . देशूकाल सुन्दर STR 
| धोजाय तो .थोमगवान्‌ वासुदेव जितके" देवता ऐसे 
x " मुनि--अज्न जो, मूंग, भात, पूरी, कचोरी असति इत्यादि 
| स अद्धा करके सुपात्रको जिमावे तो बह अन्न कामनाओं 


भे पूण करनेवाला हे और अक्षयफल का देने चाला हे ।५। 
॥: श्लोकः-देवर्षिपितृ भूतेभ्य आत्मने खजनायच | 
| अञ्न संविभजन्पश्येत्सवतत्पुरुपात्मकम्‌ ॥ ६ I| नदद्या- 
(«UNS श्रं्धेनाचाद्याद्वमंतत्ववित्‌ ॥ : सन्ये? - स्या- 
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` त्पराप्रीतियथा न पर्शुहसया ॥ ७.  नतादंशः wb 
थमो gui सद्घममिच्छतास्‌ ॥ न्यासो quu EG 
` अनोवाकायजस्यसः l| = ॥ एकेकममयान्यज्ञाज्जानि 
. 'नोयज्ञवित्तमाः।। आत्मसयमनेऽनीहाजुव्हति ज्ञान 
यित ॥६॥ द्रव्ययज्नेयक्ष्यमाण इष्ट्वाभूतानिबिभ्य 

. ` एपमाऽकरुणोइन्यादतज्ज्ञोहयसुत्रब्धुवस्‌ ॥ Š ° l! तसा 
| ` -बोपपन्नन झुन्यन्ननापि धमवित्‌ ॥ 'संतुष्टोऽहरहः ! : 
` `, लिटुनमीत्तकीः क्रिया! ॥११॥ विधमः EE E ग्रा! 
° भास उपंमाछरः॥ अधमशाखाः पंचेमा ANSTA, 
: o चत्यजत्‌॥१२॥ धमंबाधा asa: स्यात्परधर्मो न्यच. : 
` दितः। उपधमस्तु पाखंडो दंभोवा शब्दमिच्छलः 119 30 
JEUNE अथेः--देवता, Sur पितर, जोवमाच,अपने दे! 
~ . „ऑर खजन लोगोंको. बह अत्नविभाग करके द्‌ तो इश्व 
:. हो % समान. है ॥ ü घमके तत्त्व को जाननेवाले तत॑ 
वेत्ता पुरुघोको चाहिये कि आद्वमे मासको नहीं दे आ 

न आप खाय, सुनियोंके झन्नसे ' परमेश्वर muU 
x सन bt Sis Ta : . 
कोई और कठिन घर्म नहीं है कि m 53 Boy 
. ` किसा जीवको कष्ट न देना॥८॥ आये .यक्षवेत्ता Si 
` कममय यज्ञोंकों आत्माके संयसः करनेवाले जाता. 


_ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotrif 


क - न्य 
z . 
Utm — a... neon ap ees Dono ‘®, 
^ se c - . ` 2-0 " ~ > «n 
- 
















हि Pe? 

| nx vh dis ५८७० | 

पो!” दीसत मनमें सखव:चेष्टाओंको होम देते है ॥ ६॥ दव्ययक्षा 

= से जव यक्ष फिया जाता. हे, उन यज्ञ करनेवाले मतष्या : 

N खो देखकर सब जीव .थरथर कांपते E कि, यह निदेयी - 

Ut घ्राणपोषक़ ws इन. सब जीवाको मारंगे ॥१०॥ इस 

न|. लिये विद्वान्‌ पुरुषोंको चाहिये कि quer जो ऋषियों 

ते| ' का सन्तुष्ट करने वालादे उस तन्दुलादिक अज्नसे अपनी ` 

E नित्यप्रति नित्यतेमित्तिक क्रिया st ओर सन्तुष्ट रहे 
239 Raa, परचम, आभास, उपमा, छल, यह पांच 

à अघर्मकी शाखा É, सो Ak जाननेवालोको चाहिये 

|. कि, अघर्मकी नाई उनको त्यागदे: ॥१२॥ घमकी चाचा 

ji को विघमे कहते Š, पराये IÅR परघमे कहा V, 

A aaea आश्रमकी पद्धति जो अलग: घम अपनी इच्छा ` 
से चलाया दो इसको आभासः कंते है, जो पाखंडका . 

१॥ चर्म हो उसको उपमा कहते हैं, दभ अथवा' घर्मशास्त्रके 

do amie उलटा अर्थ कर उसको छल कडते हं॥१३॥ - 


श्लोक:--यस्त्विच्छयाइतः पंभिराभासोद्याश्रमा- । 
पथक ॥ 'स्वभावविदितोघर्मः कस्यने्ः ग्रशान्तये।१४। . 
॥ धमोर्थमपिनेदेत यात्राथंवाउधनो धनम|अनीहानीहमान- * 
द, + स्य महाहेरिषवृत्तिदा । १५. संतु्ट्य्यानरीहस्य खात्माराम 
प . स्थ यत्सखम॥ झुवस्तत्कामलोभन घावताज्थहयादिशः 
॥ १६ ॥ सदासंतुष्टमनसः सवाः, सुखमंयादिश३ ॥ | 
शकराकंटकादिस्यो यथोपानत्पदः शिवम्‌. O ` 
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| 3 UNS स्वभावक अनुसार हो. वह eni म vat. 
शात दनवाला.हे॥१४॥ निर्धनपुरुष घर्मके अध. 






( *« ) 


सशश, कानवा राजनूनवर्तेतापिवारिणाः !! ओपस्थ्य 
. अव्हयकापण्यादगृह पालायतेजनः ॥ १८! 
१ पतजाषिधातपोयशः ॥ . ल्रवंतान्हियलोल्येनज्ञान. 
'पावकायेते ॥ १६ ॥ कामस्यान्तंचद्षुतदम्यांक्राधरे 
तत्फसाद्यात्‌ ॥ जनोयातिनल | 
| | भस्य जिर i 
WET ॥२०॥ ... ed 


. अथः--घमशास्त्रके MEN जो (gang दो और | 


b. z : अप्‌ Rm Ë 
` यथा याजा.या अपने निर्वाहके लिये घनक्ती कोई 





पांवपं सुखदायक हैँ ॥ १७ Lèr 


न करे, क्योकि अजगरवुत्तिचालेको घर बैठे |: 






framed d 3 
ASTU नेवा | | 
| T | नलिका केबमिल सकता E. ?8 जो W 


Ski दिशाओंम परमानन्द हैं, |` 
< वचानेवाला जूतका ' जोड़ा 3 | 
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पी परुष उपस्थ इन्द्रिय ओर. जिव्दाके भोगार्थ श्वान 
के समान घर-घर अपना अपमान कराता फिरता दे 
॥१८॥ जो ब्राह्मण खतोष नही करत उसका इन्द्रियाकी 


! 
| ON) 
| 


हे ओर जानतो किञ्चिन्मा् भी नहीं रता ॥ e<l 
का . अन्त शत्रत्रॉक. जीतनेसे हो आता है परन्तु: लोम 


चत्त आर उदय अस्त तक खच पृथ्चाका राज मल 
: जाय ॥(२०॥ 

श्लोकः--पंडिंता बहवो राजन बहुज्ञाः संशय- 
| fei सदसस्पतयोऽप्येके असंतोषा त्पतंत घ१॥२१॥ 
असंकल्पाज्जयेत्कार्म क्रोधकामविवर्जनात ॥ अथोन- 
भ्या लोभ भयं तलावमशनात्‌ d २२॥ आन्वी- 
| Ran शोकमोहो दंभमहदुपासया ॥ योगान्तराया- 
| _ न्मोनेनहिसां कायाद्यनींहया 33 ॥ कृपया. भूत 
| दुःख देवं जह्यात्‌ समाधिना ॥ आत्मजयोगवौर्वेण 
| L« निद्रांसस्वानिपेवया ॥ रजस्तमश्च सत्वेन wi चोपश 
|` भेनच॥ एतत्सर्वगुरो भ्गत्यापुरुषो ह्रेजसाजयेत्‌ ॥२४॥ 
॥ २५४ || यस्यसाचाळूगवति ज्ञानदीपप्रदेगुरो ॥ मत्या 
सद्धी। श्रवतस्यसर्वकुजरशोचबदे ॥ २६ ॥ एप्वभगवान्‌ 





चपलताके मार तेज, विद्या, तप, यश सब नाश दोजाता ` ` 
कामका अभ्त भूख प्यासके मरनेसे हो जाता है. कोध | 


का अन्त किसी प्रकार नही. हांसकता, चाइ कुचेरका . 





| 
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0 (र) 
` साचात्‌ प्रथानपुरुषेथर! o योगेश्वरेबिमृग्यांभिलाको. 
„ पेमन्यतंनरम्‌ २७ || ` z 


नेवाले सभाओं के पति, षरशार्रो पडित संतोष न करने 


| (OWN ARTA त्यागकर कामनाका जोते, कामं 













अर्थः--हे राजन्‌! बड़े बड़े ज्ञानी गूढ़.सन्‍्हे हों के मिरा 


स थार नरकम चळे गये ॥ २२ ॥ मनुष्यके चाहिये Ñ 





ना आका त्याग .करके क्राधको जीते, घनको nid 


s. ARRET लोभका जीते और तत््तविचारस ` भयको 
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B जीते ॥ २२॥ ब्रह्मविद्यासे शाक सोहको जात, महात्मा 
4e ': पुरुषोंकी उपासनासे quur जात, . Sir SIT 
- करके योगके fep मिथ्या शार्तालाप को जीते शरीर 


की चष्ठाओंको त्यागकर हिंसाग्रोंको जीते l: २३ ll र 


, SERIE रजतमको जीते, uisa लर्को जते. 
_ ` यह तो Ts पदार्थके dud लिये a Qm 


साधन कह परन्त सखारभ गुहमक्ति ét यसो qan 


ह [के पुरुष उससे बिना प्यास. च्रिलोकीको जीत सकता]. 


COSI हृदयम ज्ञानरूप दीपकके प्रकाश करवत). 


साक्षात्‌ गुरु भगवानकों N 4 22 BUDE 
UH S 291 
VHS समान जानकर उनसे उष्य अपच अज्ञाच t; 





E £ 


VA — T T>. Š 







( USENET. Od 

S Jue 

वह we हाथी के warm uc है. H २८ !।: गुरुरूप 
UT भगवान्‌ प्रघान पुरुष' इश्वरः -दे आर. योगेश्वर 
जिनके अचल कोमल. चरणुकमलकी छोजते रहते d 
उस शुरुको लोग संसारी मनुष्यक्रे लमान मानते. हे. ओर 
परस्पर अज्ञान्नतासे कुतक करते हे. कि. गुरु भगवान्‌ 
' कैसे हें । इतके ता माता, पिता, et पुत्र, de* वन्घु 


» 








` 









: समम लो आधक ह:। २७ || : 
श्लोकः- qa qi: सयमेकांता! सर्वानियम चोद्‌ 


qi । तदंता यदि नोयागानावहेयुः श्रमावहा! uet 


११ यथावार्त्ता दयाह्यर्था योगस्याथ AAR. अनर्थाय . 


भवेयुस्तपूतामेष्ट तथा5सतः ॥ २६ ॥ याश्च्ावज्ययचः 
स्या निरदंगाऽपंरिम्रहः ॥ एकोविवि्शरशोभिछुभिचा 
मिताशनः ॥३०॥ देशशुचासमेराजन्‌ सखाप्यासनमा- 
त्मनः स्थि! anga तास्मन्नासीतज्मेगओमिति š 1 


स्त्यजत्कामान्स्वन!साग्रनिराक्षणः ॥ ३२ ॥ यतोयतो 
निस्सरतिभनः कामहतश्रपत्‌ U ततस्ततउपाहत्यहादिर 





खय हे जस हम दे वस KI वद ई परन्तु-पक चदा हा 


प्राणापाना सन्निरुघ्यात्पूरकुमक रचके।॥ यावन्मनः 


FANIT: I| ३३-॥ UR Re TN कालेनाल्पी- 
यमायते ' ॥ अनिशंवस्थनिर्वाणयात्यतिन्धनरयन्हिवत्‌ D 
x ॥ ३० || कामादिभिरनाविड्ध॑ प्रशांताखिलड त्तयत्र U: 
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.चिंच ब्ह्मसुखस्पष्ट नेबोत्तिष्ठत कर्हिचित्‌ ॥ ३४ ॥ ३ 
. अदृज्यग्रहात्पूंबं त्रिवर्गावपनात्‌ पुनः ॥ यदि ता 


-.. पीछे भी जो उनसे ज्ञान, ध्यान, घारणा और समा 


` के अर्थको लि du अत 
(SZ नहीं कर सकती वह सव बातो zm 


करके | 
Š आर SRTR जप कर ॥ ३१॥ प्राण snail 





SX लावे और घोरे घोरे उस दो रोकके फिर घोरे. 


करनेवाले यती पुरुषांको.थोडेले feas Jd. 
ed by eangðiri. 
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~ x` 


IH: सववाताश्यपत्रप/ ॥ 38 || 


सच NRAN छः इन्द्रियोंके जीतनेके इ 
51 SRA तत्तवेत्ताओं न कहे हैं, इन्द्रिय sas 


का साधन न'बन घंका तो खव परिश्रम करना बुथार 
ओर देहको दुःख देना ह ॥ २८ ॥ जैले वार्तादिक योग. 


हो जाती है, qu, इए इत्यादि जो अनर्थ वुद्धि करे तो? 
॥ २६ ॥ जो पुरुष मनक्तो जीतनेकी इच्छा करे तो स 
पस्मह स सग. त्यागे, एकान्त में चेडे ara रा 
ओर भिक्षा मांण्नेस जो कुछ थोड़ा बहुत अन्न fid 
zu PU NT Gue करे ॥३०॥ È राजन! पवित्र 
भूमिमें आसन ad 
"A qi TAGA और उसपर सरल er 
वायुका जीते र 
CERNI चक करके जब तक मती 
qa पत प्याप तवतक अपनी बाक के. w: 
भ ₹खता E ॥ ३२॥ महत्‌ विषयोक्े द्वारा घूमता 
SAI मन जहां जहां जाय उनडन स्थलोंले AI al. 


(wu) 


T gI प्राप्त ET जाता d, जसे विना काष्ठ अद्चि शान्त हो 
| जाती Il ३४॥ कामक बनन्‍्धनोंस geat, सव वृत्तियों 
qi ख.शान्त दाकर,- नह्य| नन्‍द छा जा प्राप्त होगया, फिर पेला 
| चत्त कभी इश्वर स प्रथक्‌ नहीं होता ॥ ६५ H जो नर 
(TS अथात्‌ धमः अथ, कामको प्रथम तो त्याग कर 

q. सन्याखा ET जाय, फर पीछे उसी त्रिवगंका सेचन करे 
: उस सन्याखीको एले सम्रको कि पहिले उगल कर पीछे 

फर खा लेना, मानो gak चाटना ॥ ३६॥ ` 


लोक१--यस्व॒द ह स्मृतोनात्मामत्यों विट्कुमिभ- 





BAA क्रियायाग ब्रतत्यागो वटोराप्र॥ तपखिनो 
A MaA भिक्तारिन्द्रियल्लाल्यता ॥ ३८ ú आश्रमाप- ` 
व रात खल्याश्रममिडबकाः ॥ देवमायाविमूढांस्ता- 


त .उपेचतसुकरम्पया ॥ २२ ॥ आत्मानं, चद्वजानीयात्परं 


x पर!.॥ ४० ॥ आहु: शरीरं रथमिद्रियाणि हयानभी- 
^ पून्मन इंद्रयेशव ॥ वर्त्मानिभात्राधिषणां चसत स्चे- 
| NRA पुर मोशसृटम्‌ ॥ ४ ú अ्षदशप्राणमधथम।च- ` 
X के5मिभाजे रथिन च जीवम्‌ ॥ घनुहितस्य प्रणवंपठंति. 
॥.शर तु जीव RATTET l ॥ ४२॥ x 








~ _ २३ F: 


AA: जिन पुरुपोंकों देहम आत्माका स्मरण नहीं 
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हुआ ओर यह देह e, विष्ठा, भस्म HAM आर 
फिर wig अशानी बनकर इल. शरीरको. अपना मार 
आर अभिमानमं आन उसको प्रशंसा करते K ll ; 
जो गृहस्थ अपने क्रियाकम को त्यागदे, त्रह्मचारा Gs 
emper धमकी छोड़दे, वानप्रस्थ दोकर नग्रिमं वार 
कर sic सत्याला दो कर 'हान्द्रयाक भांगका भाग 
लोग दोज़ो लोकांसे जाते रइत दे, वद कही नहीं रहत 
उनका पाखणडी समझना चाहिये ॥३८॥ . qu a सा 
आश्रमाके, नाशम है, आर खच्च अआअमाका अन करए. 
करले'ह और उनले शत्र॒ता रखते हें, नारदंजी बोलें शि. 
हे पांडकुल सुकुठमणि ! दे ्मायाल मोहित इन मूख 
पर दया करके इनकी उपक्षा करनी. चाहिये H ३६॥ 3 
जन अपने आपको परत्रह्म समभकर विपयवालघनाओं 

निवृत्त हात -ह फिर qg क्रिसलिये लोलुप ur. 
बनकर शरारका लालन पालन करते हैं ॥४०॥ gerai 
शरीरको. रथरूप , कहते हैं उत्तम इन्द्रिये घोड़े हें भो. 
चचल मन उश्चका वांगडोर हे शब्दादिक मात्र उल २६ 
के चलने का मार्ग दे विषयवासंनाओंसे उसके पहुंच 
के देशदेशान्तर हे, बुद्धि उस शी हांकनवाली खारथी| c 
और rM सवका बन्धन दै, यद्द अद्भुत रथ ईश्वरी. 
बनाया हुआ इ ।. ४१ ll दशप्राण अक्ष ( gå ) रूप 
धमे और अधर्म दो पहिये हैं. और जीव अभिमानी st) 
में चढ़ने. वाला दै, प्रणव घनुष हे बाणशुद्ध जीव |. 
परमेश्वर लद्य हे ॥। ४२॥ . y. 


















AM (OR) 
वह”. श्लोकः रागोद्वेपश्चलोमश्चशोकमोहो भयंमद्‌ः ॥ ` 
E . सानोथ्यमानोड्सयाचभायाहिंसा चमत्सर l| रज! प्रमादः 
क्षुन्िद्राशत्रवस्त्वेवभादय! | रजस्तमः प्रकृतयः Wu 
प्रकृतय! कचित्‌॥ ४२॥ ४४॥ यावन्नृकाय रथमात्म- 
वशापकरप धत्तें गारेष्ठचरणाचनयानिशातम्‌ ॥ ज्ञानाः 
सिमच्युनबलो' दधदस्तशत्रः खाराज्यतुष्ट उपशांत इदं . 
|. विजह्यात्‌ ॥,४५॥ नोचत्रमचमसंदिद्रिय वाजिसता . 
i नोत्वात्पथ विषयदस्युषु निन्चिपति ॥ d दस्यवः सह- _ 
pj यसतमपुंतमांधे संसार कूपडरूमत्युभयाचिपाति ॥ ४६॥ 
š प्रवृत्त च निवृत्त च द्विविधं कमेवैदिकप्र ॥ आबर्दत | 
| - ARA निरत्तेमाश्तुतेईसंतप् ॥ ४७ ॥ हिंसेद्रव्यमय 
1, काम्यम प्रिहोत्रायशांतिदप ॥ दर्शेश्र पूणमासंश्र चातु 
) s RISI पशुःसुत! d ४८ ॥ एतदिष्टं प्रवृत्ताख्यं हुतप्रहुत 
| मवच। पूततयुरालयाराम कृपाजाव्याद लक्षणम ॥४९॥ 
अथ:-रागद्वेष, लोभ, शोक, मोद, भय, मदर, मान, 
| . अपमान, निन्दा, माया, डिसा, मत्घरता॥४ शे। रजोगुण, . 
ह 7 प्रमाद, भूल ओर निद्राआदि रजोगुण तमोगुण प्रकृति 
j | . ता इसके वेरी हे दा, परन्तु किसी समयपर परोपकारी 
ही वगुणकी प्रकृति माँ वेरमाव करने लगी दे ॥४४॥ जिस 
है समयतक् इस नरशरीर cux इंद्रियादिक अंग और 
wrap अपने quid, उस समयत" JARTA 
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AM. 3 : ' ros] x TATE 
. चरणारविन्द्को wur तीक्ष्ण ज्ञान SU लेक | 
आर भगवान्‌ का चले à M 
FAC SE सणकर सब चेरियोंको मारकर प्रसन्न 
/, आरशान्त.हो reme ` 
| AST [ परमात्माका शरणा लकर मोक्तरूपयशका 4 
ES आर जो प्रमात्मारा आश्रय न : 
` है तो उस रथके इन्द्र m À a 
ES RD यरूप घोड़े ओर मतिरुपसत 
` असावधान रथमे बैठनेबालेका कपन्थ पर aa 
त्तिमाग में खींचकर Wan SUH अर्थात्‌ प्रद 
: ` अजाति हे और .विषयरूप qi 


को. सवाम जा डाळते ' हैं, - 

x g जच = i, hs =, Ny: 
'फंला, फिर कव निकलने 35 s NT तस्कुराके mata 
अय सख qund S US SU TH जहाँ सृत्यु और | 
अय सुख qart बैठे हे,' उस लखाररूप कूपम निः दे 
है ॥ ४६ ॥ वेदिक ने दो मका कूप म rega 
एकतो प्रवृत्तिमार्ग 2 बलाने दो मकारक wj कह हैं + 
: | X f 
Res SARI E ओर gere 'निवृत्तिमार्ग है, a 











यज्ञ, का ST » द्रव्य | I— m | 
. 3 | 4 ` d 


£ 
` चोकम कहते है. से उपयोगले होते हे उन 
| 3 | * आर द TH 
आदि जो कर्म हैं उनको पू्त कहते TU NY ताग. 
Lind sr RP PSU | 
EE NNI हैं ॥ ४३६ -. T 
Sir ja fqui सशो SNNT थधूमोरात्रिरपक्षय? ॥ | 
AE दश यापाधेवारुध: ॥ ५०॥ - न्न | - 


` : dhe : , 
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र्तशतदमशापतर्‍यान JAAT: | एकेकश्येनाजुपूर् 
सूत्याथूत्वह ज्ञायते ॥ ५१ ú निपेकादिश्मशानातिर्सं- ` 
स्कारः REIS: इन्द्रयेपुक्रिया यज्ञान्‌ ज्ञानदीपेषु 
FRR ॥ १२ ॥ इन्द्रियाणे मनस्पू्मोवाचि पे हारिके- ' 
मन? ॥ वाचवणसमाञ्ाये तमोकारेस्वरेन्यसेत ॥५३॥ 
आकारावदा नादत ततुप्राणमहत्यप्रुम्‌ ॥ अग्निः ur 


RNR: -शङ्काराकोत्तरंखराट्‌ ॥ विश्वश्च तैजसः ` 


गाज्ञस्तुय आत्मास्तभन्वयात्‌ | ५४ ॥ o 


अथः-द्वव्ययक्षका सूद फल दोता है, maaa 
करन वाला मनुष्य चह ओर परोडयादिफके किझित्मात्र 
स उत्पन्न हुए शरीरको धारण करके धूमके देवके समीप 
जाता हे, qui स राजिके qq सम्मख़ जाता दे वैद्ां से 
कुष्णपच्षक देवक निकट जाता द्दे,वहांल दक्षिणायन दे वके 


| पास जाता दे, बहाल सोमलोकमं जाता है xol इन इन ` 


स्थानोमं जाकर जब पुणग्रका क्षय होता है, तब पुणयके 
जय Wier शोकाशि उत्पन्न होती दे, फिर अत्यन्त दुर्बल 
हॉकर वृष्टिरूप तथा चन्द्रमाकी किरणोके द्वारा औषधी . 
खता आर AAR आता हे, फिर वीये में क्रमक्रमले. आ 


` कर इस “src आजाताद यदद पितृपान है ॥ ५१॥ 


जन्मस लेकर मरणपयन्त संस्कार जिसके. हुए हो 
पेसे विप्र चन्निय और वैश्यकों प्रवृत्तिकमे करनेका यह | 
फल मिलता है, अब निवृत्ति कमे की गाते कढते हु, | 
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| , WX समूद मे लीन करते d, अत्र कणी के समूहों को 





( ६८.) 





साहात्मा लाग. ४न्द्रियांको व्यापार Sq इष्टा पूतादिक | 


काको विज्ञानंस दीपेवाली इन्द्रियो में हवन कर gA K 


"स TPT 3, अन्तमंद्दा उत्तरायण देवके arra फिर 
TWSUT जाता हैं, फिर सूदमको. src लय करके, 


- होने से f. 
[चस शद्ध [T दाकर माच हाजाता # ॥ ५3 d 
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' कमं करके शानानष्टाचाला मनृष्य WIE e] SIT देवक पास 


ROME EUH इन्द्रियाले भिन्न नहीं हैं ऐसे समझते हैं 
k ५२ ॥ मवके ATË इन्द्रियांके हान करते है, जेद्घाली। 
वाणीम वेकारिक मन्रको लीन करव ६, ओर वाणी को 


तान अक्षर (qo So म्‌ वाले ॐ कार में लीन करते हें = 
SIT का पवन्दु्मे विन्दु ' कोनादमे, नादको माणमें और 
SUN EST लीन करते हैं॥ ५३ ॥ इस प्रकार निवृत्त |. 





फिर सूयदेवके पास फिर वहांसे दिवस देवके खमच्छा C 
नदाल ॥दनक अन्तमे होकर शुक्लपक् देवके निकर qui 








S नहाजाक सामने जाता दे.वहांपर == दिन भोग | 
a करकर स्थूलदेदके उपाधिवाले विश्व जाता हे. 
स स्थूलदेद्दका quu में लीन. कर wen Sraiferarit | ` 


Wana मिदंमाहुभूत्वा. naa: ।| 
आत्मया. उ३पशांतारमा ब्यात्मस्थो न जित ॥ ५५ ||| 


a x 


wo ८६६) | 


| qaa Nyaga ॥ ५६ l आदावन्त जनांना सदब 


हिरंत। पराबस्‌ Ú ज्ञान ज्ञेय वचा वाच्य तसो ज्यो- 


o येएवेपितूदेवाना मयनेवे३निभित॥ MAT. चक्षुपावेद्‌- 
- 


` तिस्त्वयं स्वयम्‌ ॥ ५७ ॥ आवाधितोपिद्याभासोयथा 


. वस्तुतयास्पृतः ॥ दुधघरत्वादंद्रियक तहुदथविकल्पितस्‌ 
` ॥ Wa || च्षीद्यादीनामिदाथोनांछायानकतम्तापिहि | 
—. नसङ्घातो विकारोपी नप्थनान्वितोमपा !। ९९ l! 


१ जिस मागम एवोक्त कमोनुसार प्राप्त होता 
हे, उस मार्गको ब्रह्मक्षानी लोग देवयान कहते दे, आत्मा 


. का ही यज्ञन करनेवाला आत्मञ्च!री आत्माहीम वला 


हुआ और महाशान्ति पायाइुआ जो इस मागेमें आगया 


` चह फिर लोडकर नही जाता, क्योंकि परमात्मामे लय 
दो जाता. है ॥ ५५ ú वेदके कहे gu देवयान और पिठ- 


यान यड दो भागे इं, MART नेत्रासे ZZ आत ६, 
परम्त जवतक ज्ञानरूपी चन्द्रमाका. Va प्रकाश नहीं 


फिर बह आत्सङ्षानी पष quu स्थित होने पर भात 


` नहीं द्वोता ॥५६॥ जनोंके झादि अन्तमें वाल करने, बाला 
` भोग्य, gu, ऊंच, नीच, शान, WT, शब्द, अथ, अन्धः 
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कार और प्रकाश इन सबको fi पुरुष ATA आपसे 
भिन्न नहीं सम्रसते कि जिसले मोद ओर ममतादी ।५७। 
JIR छाया कुछ quw नहीं इ, तक करनेख आभास 








` होता सबतक मार्गौका कंकर कांटा देखने मं नहा आता .. 





. ( ७० ) « 


~ : | ~ ~ | 
“अष भकारख अवास्तबिकता पाई जाती है, तोभी जसे , 
` ® द पदाथ रूपसे माना जाता Ë ऐसे संसार भी किसी ` 
Sgt जाननभ STET आता, जैसे वृक्तकी छाया देखने: | 
न दे परन्तु बद कुछ वस्तु है नहीं, केवल मनका | 
गकार ह, क्योंकि, कभी वृक्तके नीचे होती है और क 
उक्ते दर NNN N=, . ` LR IM कशा 
sas al ६ CS खखार भी किली प्रकार निश्चित. 
गश हो सकसा, तोमीमानो कोई एक पदार्थ Š ऐसे | 
कल्पनाको जायगी ॥ ५८ हे राज ud 
KEA w . “८ 4 ६ राजन्‌ | पृथ्वी इत्यादि पंच: 
E A छाया ( पक्या यलस्थन ) देद्दादिक खघात. | 
d s परिणाम इनमें से एकसी नही हे SE 
x xn T ST RAI नहीं हो सकता, जैसे 
SIS संघातसे बन होता है वैसे पंचभूतों के संधाय | 


E 
3j 
£n» 
m 
E 
E 
3? 
E 
A 
A 

J t! 
3, 

3 
Al 

A 

4 

Aj 

2 

AY 

d 

Doe | एंकर MEME 55 ee 


न bs भातवोषवयवित्वाच तन्मोत्रावयवेविना॥ | | 
Hed ARTAS "ell स्यात्सा-. L 
PON Nd बिकल्येसतिवस्तुन; superio 
सस तथा विधिनिषेधता ॥६१॥ भावाद्वैतं क्रिया- ˆ 
डत ROTIE यथात्मनः ॥ Kraga ia 






` = | 
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AME. a | 
AFIFI: ॥६२॥ कार्यकारण बस्त्वैक्य मशन परतं- 
GUI अवस्तुत्वाद्विङल्पस्य WHITES तदुच्यते ॥६३।। 
__. दै राजन्‌! देदादिक जिस प्रकार मिथ्या है उन सब 
Wd स्वरूप पृथ्वी आदि भी वैसे ही मिथ्या है, क्योकि 
AAE पचमदाभूत अवयवी पदार्थ हे, इससे अब येवो 
पिना उनका कुछ भिज्न निरुपण हो सके ऐसामी नहीं हो 
सकता इसलिये qu RIIN कारणल कुछ अलग पदार्थ 
. ERI दे, यही निश्चय हुआ, इसी प्रकार अवयवीके असत्‌ 
आर मिथ्या दोनेपर निदान अवयवभो असत और मिथ्या 
गये तो किसी प्रकारभी- सिद्ध नहीं. होसकते यद्यपि 





C सत्य रीतिसे विचार किया जायतो परम कारण रूप 
| E आत्तारेक्त परभात्माक और कोई पदार्थ. सत्य नही हे जब 
NS पदाथ असत्‌ मानेगये तो उनमें भद माननाभी वृथा 
. दै, क्योकि उसी समय तक भेद है जवतक अविद्या की 
निवृत्ति नही 'ोती ॥ ६० ॥ यह कोकि अवयची सत्ता! 
. 'खोकार करने पर आगमस्थायी बाल्यादि अवंस्थामे यह ` 
६ ¦ अविद्याका विकल्प रहने से पहिले पदल आरोप 
` +साइश्यके हेतु यह qu नईं है इस प्रकार संभ्रम होस- 
कता है, परंतु जबतक, अविद्या नहीं gadt तबही तक 
NE श्रम रहता दे.फिर qui हे राजन्‌ ! जो were 
; मथ्या हुआतो शास्त्रका विधि Anaa. gr सकती E 
॥६१॥ इसोलिये मननशील योगी भावनाका SUE mer 





FOO Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


>. (७२ ) 


का डद्वेत क्रियाका अद्वैत विचार करके आत्मतत्वके ang 

भच स जाग्रत इत्यादि तीन अवस्थाश्रोंका निवारण किया 

करता Š ॥६२४ भावनाका अद्भैत किसको कहते हैं सो 

. सुनो, जेखे Wer कोई पदार्थ नहीं हे उसका सख्य पदाथ 

सूत दे ऐसे ET जागत अवस्था कोई vers नहीं 

` ही मुख्य qasi हे इल वस्त्र ओर सूतके समान कार्य | 

` और कारणकों जो एक वस्तु रुपस विचारा हे उसको 
भ्रावाद्वत अथात्‌ भावना का WES कहते हैं ॥ ६३ ॥ 








लोक/-यदजह्मणि RAN सवेकर्मः समर्पणम्‌ 
संनोवाक्तर्नामिः पाथ. क्रियाद्वैतं तदुच्यते H səni 
आत्मजाया सुतादाना मन्येषां स्वेदेहिनाम | यत्स्वाथ 
कामयोरक्यं KEA तदुच्यते ॥ ६४ ॥ qd 
निषिद्धस्याधेनयडयतानूय | प्तेनहेल = 
नान्यरनाद[प | ६६।। एतेरन्येश्ववेदोक्त वतेमानः स्वः 
F ॥ Raa गतियायात्‌ राजस्तद्धक्रिमाई 
नर्‌; ॥ RSN यथाहियूयं नृपदेव दुस्त्यज्ञादापदगणा | 
3 परतात्सन; प्रभाः ॥ पत्पादप्रकहह सेवयाभवानहारं 
MANIARA क्रतुन्‌ ॥ ६८ h अहृपुरासवं | 
भववउपचदणः ॥ नाम्नाज्तीते महाकल्ये quq 
सुसमउ$ः। ६६ || 
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( ७३.) s 
अथः-दे राजन्‌ | मनसे बाणी से ओर शरीरसे सा- 
wq परत्रह्ममं जो खव कमो का सपपंण करना दे, डबल 
का याम क्रिया अद्वेत दे फल प्रात होतेकी इच्छासे जो 
फलाका Sa करते हें उनकी भिन्नतासे क्रियाओं की 
भिन्नता हो जाती हे परम्तु परमात्माको समर्पण करने 
सफला को भिन्नता. नहीं रहती, इसी लिय इसका नाम 
dea हे ॥६४॥ पुत्र; eft, आप और सब देहधारियों 
में जो अपने हैं और पराये दै वद्द सव पञ्चसूतात्मकतासे 


t 
` सोक्ता भी एक परब्रह्म परमेश्वर हे, उनसवकेभ्यथ ओर 


कामको भी एकरूपता का जो एक देखना E, उसको 
Za mua हे, ॥ ६४ ॥ हे राजन्‌! TRS MAAE- 
स्थन्धी घम euren कहते EAN Uere, जिसके 
ससे, ज़िसस्थानपर जिसद्रव्यका, जिस AJAA लिये 
शास्त्र ने .निषेघ जहीं।किया उस epu, उसके पाससे, 
उस स्थानपर, उस ट्रव्यसे, चह मनुष्य WE कम करे 
आर जबतक आपत्ति काल न ET ततक कर्मा कोन 
छोड़े ॥६६॥ हे राजन ! पहिले कडे हुए कर्म ओर quw 
कर्म अथवा भगवद्धक्ति करने Vengo HUI dS हुआ 
भी परम पदवीको पा सकता Ë Ú ६७ ü दे राजन्‌! यह 
बात सर्व साधारणके लिये दे. ओर मक्कजनाक, तो भक्ति 
ही सदकाम सिद्ध करती है, देखो। आप कैसी २ मदान 
काठिन विपस्तियोंके संसुदायां A वचे, यह सब बेकुरठ 
quu] कृष्णुमुरारी काडी NJAE था आर उन्हा क 


(4 


| 


चरण सरोरदकी सेवाका. प्रताप था जो आपने अनेक 
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दिग्विजय किये और सव दिशाओं में अपनी जीतका ड्का 
वजाद्र्गजा जीत.बडे मारो मारी यज्ञ किये ॥ ६८॥ 
RAAR आर महात्मा पुरुषोंका अपमान करनेसे भग 
शान्‌ का सता छूट जाती हे, ओर उनदीके AFARA सव. 
काम.सद्ध हो जाते हैं (TT जन्मका सकको अच्छा 
s कि गत अद्दाकल्पमं मे उपवहण नामक एक 
1 ओर 
ME संव गघव मरा अत्यृन्त आदर सन्मान 
श्लोकः--रूपपेशल माधुय सागंच्य प्रियदर्शन! | 
SIT. प्रेयतमानत्य WutdTo qz: || ७० ॥ एकदां 
` देवसत्रतु taitaia: उपहता[वेश्रसृग्मिहरि + 
. गाथापगायन ॥७१॥ अहृ च गाय = 
` ` गरवतागतः ॥ ज्ञात्वाविश्व सूजस्तन्मेहेलनं n 
x हित QRA: कृतहेलनः ॥७२॥ 
Vir gue तत्राप TAMNA ॥ gagag: | 
| शितः पापनाशनः ॥ ब Kat enn | 
-नामियातू ॥ ७४ ॥ E कक L 
भारभागा लोक : 
नाता सना मयाने ॥ fpe ae i ]* 
TOT मलुष्यलिंगम || T | ; 
s ` ; i 
१-रूपलोदर्ये माधुर्य और खुगघिके कारणसे सब | 
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*मजुष्योंको मेरें द्शनकी समिलापा रहती थी झर ferat 
का एरमप्रिय ओर कामोइीपन करने वाला थाही nd 
`ˆ Waw बढ़कर संसारम कोई लम्पर ओर RC जहां | 
| था 1 ७० ü एक समय देवताओं के 'समाजभें भगवान 
; saq RESI के लिये भ्रजापतियों ने अनेक 
d ruere EU e SRE Sra ॥७१॥ उससमय 
Mara A MEUS जया को अपने संग लेकर गाता 
vals t) पहुंचा, ZAR द खकर प्रजापति मदाकुपित 
इण RR अपनी शक्तियों से सुभफो शाप दिया और यहद 
M S तेन हमारी अवज्ञा करी, तू बड़ा निलेज्ज है, 
N UN STE होकर अर्भा nr योनिम जाकर जन्म 
T. : San शापक VET त्यार्गकर दाक्षीपुत्र हुआ . 
| SUMI ST महात्माओं का खवा घोर उनकी सरस} ` 
LU NUI तीसरे जन्ममें आकर मेंने ब्रह्माजी के 
p ITÄ जन्य लिया ॥ ७३॥ पापका विनाश करने वाला 
| ग्रइस्थ niar घमं HH आपके -सौमने वर्न किया, 
| : xd घमके करनेसे ग्रहस्थ लोग. बिना परिश्रम qua 
x š s VES, जिस पद्चीको सन्यासी लोग. जाते हें 
Las । हे राजन्‌ ! सृत्युलोक में तुम बड़े मएयशाली हो : 
| याकि तुम्हारे wc raat के पवित्र करने घाले महा- - 
- त्मा लोग चारो SICH आते हैं, और AJANTA घर 
_ र खात्तांत्‌ आदिपुरुष अवित्राशी भीकृष्ण चन्द्र आनन्द -. 
"wur विराजते Ë ॥७५॥ ` š i > 
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श्लोक्रः--सवाडयं ब्रह्ममहाद्विसृग्य केवल्यनिर्वाण, 
सुखाचुभूतिः प्रिय्‌ः GAA: खलुमातुलेय SUR 
MASIE ॥ ७६ U नयस्यसाक्षाऊुन QAN 
` . ` दिभीरुपंधिया वस्तुतयापवाणितश ॥ मोनेनभक्त्मोपश x 
` - सेन. पूजितः प्रसीदताभषंस सात्वतांपति। ॥ ७७॥ 
` 0 श्रीशुकउवाच ॥ इति देवार्षिणाप्रोक्निशस्य भरतर्षभ! | 
पूजयामास SES कृष्ण च प्रेसावेव्हंल! ॥ ७८ ॥ 
कृष्णपार्था qure पूजितः प्रययौश्चनिः थत्वाक्ृष्णं 
परत्रह्मपाथः quia: ॥ 9६ ॥ 


Ds 
J^ - 
" wot" TS 

` 





अथेः--खो चद आदि पुरुष अविवाशी जिनको मुनि 

. जन समाधि लगाकर खोजत रदते Ë और उनके च्यात 
में नहीं आते, चद श्रीकृष्ण आपके परममित्र, ai 
आत्माराम परमपूज्य, जगद्गुरु, आपकी इच्छा नसार 
काये करने वाले आपके साथ हिल रात रहते हैं सो वई 

` मोक्ष सम्बन्धी आनन्दके सुखका अलभय कराने ara 
यहा हे ॥ ७६ H शिवअह्मादिक देवता जिनका साक्षात 
स्वरूप किसी प्रकार वणेन नहीं कर सकते के अगवान! 
oso ARST कसा हृ, नेदान मोन होकर इन्द्रियोंकी शा eal 
' करक HÜRSE भगवान्‌ का पूजन करते हैं खो यह भक्त + 
वत्सल परमरकुपालुः श्रीकृष्ण चन्द्र वृन्दावन विहारी | | 

सब पर प्रसन्न दोओ | ७७ ॥ भ्रीशुकदेवजी बोले कि 
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| 

| 

x ° इस प्रकार राजा युधिष्ठिर देवक्मापे तारदजी के बचन 
|. सुनकर अत्यन्त qaw हुए और प्रेमसे बिदल होकर 
` - नारद साने खाहित श्रीकृष्ण महाराजकी सवने. मिलकर 
-. पूज्ञाकों ॥ ७८ ॥ पूजा सस्मान्‌ पाकर नारद्जी महाराज. 
|... श्रीकृष्ण भगवान्‌ ओर युधिष्ठरसे विदा मांगकर वहां 
-à चल दिये आर राजा युधिष्ठिर श्रीकुबष्ण देवको नंदन 
श्र TUERI परमात्मा खुनक्रर अत्यन्त विस्मित हुए '७६॥ 
| 


2 पुरुषोत्तम योग | 
i» श्रीमगवाचुवाच. | 
j ऊध्वमूलमघःशाखम बर्थ प्राहुरव्ययम्‌ | 


gri यस्य पर्णानि यस्तं वेद्‌ q वेदवित्‌ ॥ 


. . उसके डपरान्त, श्रीकृष्ण भगवान्‌ फिर बोले कि, दे 
"अजुन | ्रादिपुरुर, परमश्वररूर मूलवाले* ओर sTET- 


*आदिपुरुष, नारायण, वासुदेव भगवान्‌ हो, नित्य और 

« अनन्त तथा सबके आधार होते के कारण SN सबके ऊपर 

` s नित्यपाममें संगुगारूप से बास करने के कारण, ऊध्येनामसे 

s गये हैं और बे मायापति, सर्वशक्तिमान, परमेश्वर ही, इस 

संसाररूप वृक्ष के कारण ई, इसलिए इस ससार वृक्षका SA- 
मुलाला! कहत à | ; 


x y 
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<q मुख्य शाखाचाल# जिल संखाररूप 'पीपलके Sup क 
अविनाशी कहते हृ तथा जिसके वेद पत्ते! कहे गये है 
उस AMTET Wu, i पुरुष सूलसाहित. तत्त्व ji 
जानता है, बह वेदके तात्पर्य को जानने repu ॥१॥ 


o7 00 0. ` RAA प्रसृतास्तस्य शाखा 

o गुणप्रवृद्धा विषयप्रवात्याः . 

. अधश्च सूलान्यनुतताने 
सुवन्ध॥न AFATE lR II 


NS 


+ उस भ्रादिपुरुष परमेश्वर से उ्पत्तिबाळा KISS का 
Jl तथा नित्यधाम से नीचे ब्रह्मलोक वास करने Š कारण, ft: 
ण्यगभरूप ब्रह्माको, परमेश्वर की अपेक्षा अत्र: कहा हे x 
M सतार का विस्तार करने वाळा होनेत्ते इसकी मुख्य शा! | 
8, इसलिए इस ततार वृक्षको "अघः शाखावाळा? कहते D 
T इस IAR मूल कारण परमात्मा आविनाशी\हे त 
अनादिकाल से इसको परम्परा. चळी आती है, इसलिये | 
ससारवृक्ष का “अविनाशी कहते हैं | j 
.. 3A बक्षका शाखारूप, त्रह्मासे प्रकट हेभेवाले आर य ) 
(दिक करमो के द्वारा, इस संसार बुक्षको रक्षा और वृद्धिके क 
RIS एवं शाभाको बढ़ाने वाल होने श्रे, वेद “उत्त? eng गय fi š 
* T भगवान्‌, योगमाया š उत्पन्न हुआ ससार मंगु 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri§ . 


1 


१ या M qm 
















kaz aA m = 


( ७६ ) 


ç ` 


mu, 


ओर हे अजुन | उले eng की तानो गुणरूप 
- जलके द्वारा बढ़ी हुई एवं uus भोगरूप कोपला वाली, 
दव, मनुष्य आर AAE आदे योनिरूप शाख्रायां नाचि.. 
आर ऊपर वेत्र फेली हुई Š तथा मनुष्य योनिया में! 
' कमा के अनुसार बांधने चाली अहंता, ममता और याख- | 
x “ नारूप जडे भी, नीचे ओर ऊपर सभी लोगों में व्याप्त 
' हो रही हैं ॥२॥ 


= 3 s 


| 














नाशवान आर दुःखसूप हे, इसके चिन्तनको त्यागकर, केवल 


"3 
A A 


|. परमेश्वर. का ही नित्य, निरन्तर, अनन्यप्रेम से .चिन्तन करना 
wA तात्पय को जानना ë | 


| % राब्द, स्पशे, रूप, XH ओर गन्ध यह पांचों, स्थळ देह 
और इन्द्रियों को अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारछ, उन शाखाम्रो | 
* ` की 'कोपळो के? रूपमे कहे गये हैं | 

1 मुख्य शाखाख्प ब्रह्म! से सम्पूण कोकां के सहित देब, . 
मनुष्य और तिर्यक्‌ श्रादि योनियों की उत्पत्ति और [ata 
FA दे, इस किए उनका यहाँ “शाखाओं के? =qñ ada 


किया है | 





| 


‡ अहंता, ममता और वा्नारूप मूळोंको केवळ मेनुष्य 
योनिम कर्मों के अनुसार बांधने वाळी कहने का कारण यह . 
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न रूपमस्यह तथापसभ्यते | 
बान्ता न चादेन च संप्रतिष्ठा 
` अश्वत्थमन सुविरूदमूल- ` 
मसङ्कशस्रेण देन छित्वा ॥३॥ 


(0o, परन्तु, इस संसार दुक्षका स्वरूप जैसा कहा हे, 
` ` चेसा यहां विचारकाल में नहीं पाया जाता है# क्योंकि 
न तो इखका आदि Bi ओर न अन्त हे! तथा न. अच्छी 


-= . . - 

- AT 

— 9. — > 
—— 


=o ° 
A oum em, >> > 
B - 





` ० 


* . है कि अन्य सब योनियों में तो, केवल ques कर्मा के फलको 


> 


भागने का ही आधकार हे ओर मनुष्य यॉने में नवीन कमें 
- के करने का भी अधिक्रार हे | 


"^ 


. * इस संसारका असां स्वरूप शातं में वर्णन किया गया 
, हे थोर जैप्ता देखा, सुना जाता है, वेसा तत्तज्ञान होने के 
उपरान्त नहा पाया जाता, जि प्रकार आंख खुलनेके उपरान्त | 

' स्व का संसार नहीं पाया जाता | i 


1. इसका आदि नहीं है, यह. कहने का प्रयोजन यह है कि 
इसको परम्परा -कबसे चळी आती है इसका कोई पता नहीं है। 7 






3090 "d नह! है, यह ` कहने का. प्रयोजन यह 
. ६ कि इतक) परम्परा कबतक चकती, रहेगी, इतका कोई | 
पता नहीं है | | x | 
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(<१) 
प्रकार खे स्थिति दी हैन इस लिये इस अहता, ममतः. 
x | Š gx चाखनारूप अति wg मूलों वाले ससाररूप पापळ 
| - के उक्षका दृढ़ वेराग्यरूपां WD द्वारा काटकर! 
qq: पद्‌ तत्पारिभागितव्य 
"es ~ ‘CQ 
यखिन्मता न निवतन्ति भूयः । 
तमेव चाद्यं पुरुषं qud 
यतः प्रश्‍त्ति! प्रसृता पुराणी ॥४॥ 
उसके उपरान्त उस परमपद रूप परमेश्वरको, अच्छ) . 
प्रकार खेशजना चाहिये के जिसमें गये हुए पुरुष फिर 
“पीठे संसार में नहीं आते È ओर जिस परमेशवरखे यह 
Jy धुरातन SR di प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त gg हे, 


. 
. 
- 


& : A EN Za - ०2३८ aiu. » 





# इसको अच्छी प्रकार स्थिति भी.नहीं है यह कहने का 

| ` यह प्रयोजन है कि वास्तव d यह क्षणभंगुर sic नाशवान है |. | 

| | i aum तकके भोग, क्षणिक और नाशवान d, पता 
संमफकर, इस संसार के समस्त विषयभोगों में सत्ता, सुखं, 

प्रीति और रमशीयताका st भासना ही 'दढ़ वैगग्यरूप शल्न' हे! 





| | स्थावर, जङ्गुमूप यांवन्मात्र संसारके चिन्तनका n. 
$ शनादिकाल d, अज्ञानके द्वारा cg हुई भहता, ममता gi 
TRAE सूळाका त्याग करना ही संशार वृक्षका ANN 
"quia सहित काना! है । कक, 
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उस ही आदि पुरुष नारायण के मे रारण E, इस प्रकार 
Zç AAF करके ॥४॥ 


c `. -> निभीनमोहदा Ragan .. 
AARAA विनिवत्तकामाः । 
इन्देवियुक्ताः सुखदः संजञे- 
गच्छन्त्यमूढा? पदमव्ययं तत्‌ ni 
; नष्ट दा गया है, मान और मोह. जिनका तथा जीत 
'. 'लिया हे, आसक्षिरुप दोष जिनने और परमात्मा के स्व" 
रूप में हे निरन्तर स्थिति जिनकी तथा अच्छी प्रकार रे 
नष्ट डो TŠ. Š कामना जिनकी, पेस थे सुस दुःखनामक 
SAA AAR EX शानीजन, उत्त अविनाश एरमपद 
का प्राप्त होते हें HS p | 
न तद्भासयते गयो न शशाङ्को न पावकः । 
` यत्त्वा न ।नव॒तन्ते तद्धाम परम मंम ॥६॥ 
SST खयम्‌ म्रकाशमय परमंवदका न सूर्य प्रका- 
! है शत कर सकता दै, न चन्द्रमा और न झज दी प्रकाशित 
a TU सकता इं तथा जिस परम पद्‌ को प्राप्त होकर 


मनुष्य पाड ससार नहा 9I | 
त 
ब ias हे, वही मेरा परम? 


: ' - 
c 
A, 
Erie's >) - 
zt t aede im "nane 
~= — ` s — TT 
- n a an . 
- = रू <... 












# परम धाम का अर्थे, गीता अध्याय ८ छोक a? 
में देखना चाहिये | qO ses se E 
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मभवांशा जावलाक जीवभूतः सनातनः। | 
संनःपछ्ठानान्द्रयांण प्रकृतिस्थानि कषति ॥७॥ 
आर & अजुन! इस दहमं यह जीवात्मा मेराही सना- 
तत्त अश है! और वढी इन, जिगुणसयी मायामे स्थित 
छुई मनसहित पांची इल्द्रियोंकी आकर्षण करता हे ॥७॥ ` 
शरीर य॒दवाझोति यच्चाप्युत्कामतीश्चरः |. 
gardala सयात दायुगन्धानवाशयात H 
केसे कि, SIT, गन्घके स्थानसे गन्धको, लेखे NEY 
करक @ जाता हे, चसे ERIT SERT स्वामी, जीवात्मा 
है ' भी जिस पाहिलें शरीरको त्यागता d, उससे इन मन- 
^. शनाहित RAAR ग्रहण करक, (फिर जिस शरीरका. 
प्राप्त होता हे, उसमे जाता दे ॥८॥ 
श्रोत्रं क्नुः स्पशनं च रसन घ्राणमेव च | 
अधिष्ठाय मनश्चायं विषयांनुपसेवत HE 
' ओर uw mii Raa हुआ su जीवात्मा ओत्र, चचु 
— नेमो `विभागारहित्‌ „स्थित हुआ ` मी, महाकाश, 
/ +. पृथक्‌ gua wp भांति प्रतीत. हाता हैं, चंत हा सब भूताम ' 
५  एकाख्यसें स्थितं हुआ भी परमात्मा Uam FR भाति ` 
ada हाता है, इसी, स देहमें स्थित जीवात्माको, भगब'नूने 


बनातंनू mag l | 

| | e ss tire rk: Z ; 

22 y e c 2 =: et - 
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` लगत का प्रकाशेत करता है-तथा जो तेज चन्द्रमा | E 


ruf ने अपने अन्तःकरण को शुद्ध. नहीं किया है, | 


| (८४ ) 
ओर त्वचाको तथा रसना, प्राण ओर मनको SIUE 
करके आर्थात्‌ इन सबके सहारेख ही दिषयो को सेवन 
करता है ॥६॥ Y mr 0 
उत्क्रामन्त स्थित वापि छुञ्ञान वा शुणान्त्रितस्‌। | 
881 नाचुपरयान्त पश्यान्त ज्ञानचच्चष! ।। 
रन्तु, शरोर छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीरम |. 
'स्थत हुए को आर विषयों का भोगते हुए को अथवा | : 
तीनों गुणों खर युक्त हुए को भी, अशानीजन* नहीं जानते 
६, कवल शानरूप बत्राचाल श्ञानीजन हीः तच्च से | - 
जानत हूँ ॥ १० ॥ P 
यतन्ता योगिनश्वन पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितत न्त 
यतन्ताड्प्यकृतात्माना नन प्यन्यचंतस! n .( 
PNR, योगीजन भी अपने हृदयम स्थित' हष, इस E 
आत्मा का यले करते zc ही MIR जानते £ आर $ f 





"ep Suns तो सले करत हुए भी इस आत्मा को 3 
नदी जानते हैं ॥ ११ ॥ | ^ 


यदादित्यगतं तेजो जगद्धासयते5खिलम । 
RRN STSSTRE तत्तेजो विद्वि मामकम ॥ 
ओर दे अजुन | जो तेज सूथे-में स्थित हुआ. संपूण 





€ >. 
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थत दे और जो तेज अप्लि मे स्थित है, gast + भेरा 
दी तेज जाल! १९॥ - 


. E 9 4 
TE 


o गामाविश्य च भूतानि घरयाभ्यहमोजसा। ` 
एष्शामि चौषधीः सर्वाः सोमो. भत्वारसारम si d 
ओर में ही पश्चिवी W अवश करके, अपनी sn से | 

_ 7 WW भूतो को घारण करता इं और रसस्वरूप अर्थात 

` AJARI चन्द्रमा होकर, Sud. ओपघिया को अथात्‌ ` 

धनस्पतियां को पुष्ट करता š 1१३॥ | 
आहे वश्चानरो भ्रृत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः 


> माशापानंसमायुङ्गः पचाम्यन्नं चतुर्विधए ॥ `. 

५ . , लथामे ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित हुआ, — 
घेइवानर WR दाकर, प्राय ओर अपान से युक्त ` 
हुआ,.चार७ प्रकारके अन्नको पच,ता हू १४॥ .... 


सर्वेस्ष चाह हृदि Wet 
मत्तःस्मृतिज्ञानमपोहने च । 


क्र भक्ष, भोण्य, Sp थोर चोष्य, Rp चार प्रकारे | 
झन होते d, उनमें जो चबाकर खाया बाता है वह सहप d. — 
भसे रोटी आदि और fumer er हैं वह भोज्य है. सेम | 
S ग्रादि तथा नो चाठा जाता. हैं वह Sep, नेते चटन o 
- साहे ओर नो चूस। जाता हे वह चोष्य है, Wu उल wz | 
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p | वदेश्र सर्वेहमव वेद्यो ` ` ` ¦ 

वेदान्तछृद्देदविदेव चाहम्‌ । १४।. .. | 
ओर में ही. सब प्राणियोळे हृदयमें अन्तर्यामी रूपे r 
| _ स्थित हूँ तथा मेरे से ही wu, ज्ञान ओर STER 


IO aL : Y : 
FE CEP 2." IP वाथ”. 
'.. 
: L] 







| ` होता है और सब वेदी दारा में ही आानने के योग्य | 
| É as वेदान्तका कर्ता ओर Weber जानेवाला dH 
| oWwrEQuNC "` 
Jr 
|. . _ mW पुरुषी लोके qur एवच ।. . 
| | quet waliq कटस्थो5क्षर उच्यते ॥ 
| तथा दे अजुन [इस संसारमे नाशवान और अवि- EUN 


| माशी भी यइ दो प्रकारके qaq Š, उनमें संपूर्ण ou V 
'- : आणियों के शरीर तो नाशवान्‌ आर जीवात्मा अविनाशी | : 
(5, RT जाता है ॥१६॥ .- .:... E 
` 00046 उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमास्मेत्युदाहतः 

यो लोकत्रयमाविश्य Aasa: au १७ c 
`. WS उत्त दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य हो दै कि Te 


कॅ।केचार के द्वारा, बुद्धिम रहनेवाले सशप; विपर्यय श्रादि “T 
दोषों. को हटाने का नाम fadiga’ Ë | ` sasa 


सत्र aiat तारय परमेश्वर को ननानेक्ञा हे इसलिप |: 
है SS Riau 'बाननेके qa! एक परमेश्वर होरे, |. 
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( ४७9 ) 
जो तीनों लोकों में प्र | 
पेश कर के, खवका घारण, पोषण . 
करता इ एव अविनाशी परमेश्‍वर sir 
य कम x परमात्मा, XÙ 
यस्यात्वरमतीतोऽहमच्षराद्पि चोत्तमः । 
RISUS लाक वदे च प्रथित? .प॒रुपो चमः ॥ 
ज्याक में नाशयाम्‌, जड़वर्ग क्षेत्र QY सवथा 
अतीत हैँ ओर Hid में स्थित अविनाशी जीवात्मा से भी 
. उत्तम E, इसलिये लोक में, ओर चेदम सी 
~ गाम-ख ग्राखद्ध हुँ "Qc Es brum 
». “या मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तम । e 
an t Wi SHY मां सबमावेन भारत ॥२६॥ 
| भारत इस प्रकार तत्वसे जो ज्ञानी द्प "s 
n मरे को 
पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष "Y प्रकाश ' 
| ANAT मुझ वाछुदेव परमेश्वर को ही भनता हैं DET, 


` इति maqaq sitae मयानथ । 
> वका बुद्धिमान्स्यात्कृतकृलय्व भारत ॥ | 
४ TIST ! फस ara अंति रहत्त्ययक्त गोपनी 
रा सेरे द्वारा कहा गया; इसको M. Rs 
Waa आर gap हो जाता Š अर्थात्‌ उसको 
23 भी करना शेष नहीं रहता 0000007 


g s र कका क 
(७-2... CA " 


^. 
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E Aq . DS >: 
| gq उवाच. .` | E 


एव सततयुक्का ये wen पयुपासते ¦ 
ये चाप्पक्षरमव्यक्ल-तेएं के योगवित्तमाः ॥ t 


DC इस प्रकार मनाच फे बचना को खुनकर, अजुन 
` ` चोला, ह मनमोहन ] अनन्यमेमी भजन, इख quie न 
(2 7 ध्रकांर स, निरन्तर आएके भजन, ध्यान में लगे हुए, * 
¬ आप सशुणरूप परमेश्वर को, अति धमाच स्र उपासत 
` ` “हैं, चोर जो अविनाशी, सबिदानन्दघन, निराकार mt 
= ची उपासते Š, उन.दोनों sem भक्तों (tra 
j Anara n o . ` - AZ 
"uude oM. o 7 ` 
० अस्पावेश्य मना ये सा नित्ययुक्ना उपासते। `| 
AEN RARA मे युक्ततमा मता? ॥२॥ ` | | 


` इख प्रकार छाजुन के पूछने पर, थोळष्णा e. 
ERNA M ` 1 

- . घाले, हे अजुन! मेरे. मं ननका एकाग्र करके निइन्सर ५ ' 

| z मेरे भजन ध्यान मे लगे हुए जो भक्तजन, अतिशर्य WU ds 


— — 010 















व मरे को योगियों में भी अति उत्तम. योगी mend ^ 


झर्थात्‌ saat में अति भ्रष्ट माता है ॥॥॥ . . / | 
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(a) A 
(000 27 थे स्वेच्तरमनिर्देश्यमव्यक्लं पयुपासते 
` qo RREA च कूटस्थमचलं uqg lis! 
` ` ` संनियम्येन्द्रियग्गासं सवत्र समबुद्धयः | 
चे ग्राप्लुवन्ति मामेव quud स्ता! 11४1 
शर जो. पुरुष इन्द्रियो के समुदाय को झच्छी प्रकार 


- चशसं करक, Hep बुद्धि ले परे सर्वव्यापी, अक्शंत्तीय- 


A 
, स्वरूप आर सदा -पुकरस रहने वाल, नित्य, gag 
'निराकार, अविनाशी, सच्चिदाननन्‍्दघन त्रह्मका एकी- 
“भावस ध्यान करते हुए :उयासत हैं, ये SU भरता के 


AX को ही प्रात दोते हैं 4 | 
ऋशोऽश्निकतरस्तेयामच्यच्तसेक्गचतसाम्‌ | 


अच्यक्ता हि गतिदृ:ख देहवद्धिरवाप्यते IS IP 


किन्तु, we सव्यिदानन्द घन, निराकार, du मे 
"आसक्त gu चित्तवाले पुरुषों के साधन म क्श eq 
परिश्रम दिशेष' है, कयकि देहामिमाशिया से अव्यक्त 


E सक शारीर से MANA रहतः हे, तबतक mE, gi 
. ...गैल्द्धन, निराकार ब्रह्म स्थिति होनी कठिन दे 1 


-य तु सर्वाणि'कर्माण माय सन्यस्य RI 


अनन्यनव यासन मा re उपासत HS ; 
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=, _ विषयक गति, wem एयक ma की जाती दै, AAR जब-. 


, . fd स-रत ga ओर सवस समान मावदाले योधी भीः 






( àv ) 
आर जा भर परायण SG भक्तजन, edu TAY Si É 
आर TT अपणा . करक, NR HUUSI परमेश्वर को ही, x 


तलघाराक सरश, अनन्य ध्यानयोगस निरन्तर. चिन्तन 
करते हुए भजत ह'॥६॥ | 


तेषामह agga मृत्युसंसारसागरांत्‌। O - :. 
भवाम नचिरात्पाश सथ्यावेशितचेतसाम ॥ : ˆ 
इ ww मरे भे सित्तको लगाने बाले प्रेमी 
मझ का A दी सृस्युरूप uuu Usum 
- करन दाला द्ोता Ë ॥७॥ ES | 
aea मन आंधत्स्व माये बुद्धिं (qu . .. 
Cog  निवासष्यात eqq अत ऊध्व. न संशय! tici N^ 
इसलिये दे अजुन | तूं मेरे में मनको लगा और 2 
< ही IER लगा, इसके उपरान्त तू eH ही (rau 
करेगा अर्थात्‌ मेर] को ही प्राप्त होगा, इस मे कुछे भी - . 


HAT AIRI E dci का zi Y 
अथ PSA समाधातु न श्राप मयि RH ¡| ˆ 
अभ्यासयांगन ततो मामिच्छाप्तु धनंजय ui) . ˆ. 


` आर यदि तू मतको मेरे मे अचल स्थापन करने के. ^ 


खिय सम्रथ नही हे, तो दे अजुन ! झम्यासरूप+ योगे. : À 
द्वारा मेरेको प्राप्त होने के लिये इच्छा दर nal 
एज उपर e MEANS UA rc 
क॑ भगवन्‌ क नाम SER गुणों का अवस, कोन, मनन 
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|. 
| अभ्यासेऽप्यसमथाऽसि मत्कभपरमो. भव i 


! 
| 
| . भद्थमपि कर्माणि कुर्वन्सिद्विमवाप्स्यासे ॥१०॥ 


- आर यादे तू, ऊपर कद्दे हुए ग्रभ्यास से भी असमथ | 
है, तो केवल सेरे लिये कमे करने फे दी परायशा* हो. 
इश प्रकार मेरे अर्थ कर्मों को करता हुआ भो मेरी प्राप्तिः . 
- रूप सिद्धिको दी प्राप्त होणा ॥२०॥ | 


अधेतदप्यशक्तोऽसि केतु मंद्योगमाश्रितः 
सवरुभफलत्याग तत? कुरु यतात्मवान्‌ 0? ? t 
और यदि-इस्रको भी करने के लिये असमर्थ है, तेः 


- जीते हुए मंनवाला sic मरी miraq योगके शरण हुआ 
“सब कर्मी के फछफा मेरे लिये त्यास कर। - 


श्रयो हि ज्ञानमभ्यासाज््ञानाड्यान विशिष्यते । 

तथा खासके हारा जप और भगवत्‌-प्राति-विषयक SI का 
. पठनपाठन इत्यादिक चेष्टाय ` भगवत्‌-प्रातिके लिये aue x 
_ करने फा नाम 'श्रम्यास! & i | 

E कोः साम कर्‌ तयां परमेश्‍वर को ही परम RRT. 
a मोर quia quem, निष्काम प्रेमभाव ते; सतो. शिरोसार . 
.. पत्ता sir की भांति मन, वाशी और शरीर द्वारा परमेश्‍वर 
|. के ही डिये eq. दान ओर तफादे सम्पू . nda कमा के | 
x करेने का बाम 'मादत spp a करने के परायमा हान? है ९ 


oj 
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Kd 

` ध्यानात्कपेफलत्यागस्तयागाच्छा न्तरनन्वरमू IRE - | 

D ` ` SID मर्मको न जानकर. किये हुए झश्याख से, 7 

परोक्ष शान# अष्ट ओर परोक्ष श्ञानमे, सुकू परमेश्वरके 

स्वरूपका ध्यान: श्रेष्ठ हे:लथा ध्यान स भी, खव कमो के 

` जलका मेरे [लिये त्याग करना! sg दे आर त्याग स | 

. तत्काल दी परम शांति होती दे ॥१२॥ š 

` ` अद्वेष्टा संबपूतांनां भत्रः करुण एवं द। 

निषमो निरहकारः -समद्‌!खसुखः स्री Ut RI 

दस प्रकार शांति को प्रात हुआ जो पुरुष, wa भूता x र 

में द्वेप्माव से रहित एवं स्वार्थराहित खब का प्रेमी ओर 5 

 हेतुराहेत दयालु है तथा ममता खे रहित एक आइंकारसे t 

- रहित, सुख दुःखों की प्राति में सप्र और लमावान हैं | 

` अथोत्‌ अपराध करनेवालिको भी अभय देनेवाला दै १३) 
WE: सतत Tratar werta । 


मय्यर्पितमनोबुद्धियाँ सङ्कङ्कः ख Wn ॥ 


) — सुनने से थोर शास्र पठन करने Q QURE के स्वरूप | 

का नो अनुमान ज्ञान होता है, उसी का नाम que ज्ञान'हे। s 

[549 'समवतू sü कमै करने .बाले पुरुष का -भगबतु | | 

में प्रेम CH श्रद्धा तथा मगवंत्‌ का चिन्तन भी बना रहता है, ` 
FAET घ्यानसे KAREM राग! श्रेष्ठ कह Š | 
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तथा जो घ्याल योग d युक्त हुआ, निरन्तर WDT 
हानिम aga हे तथा मन और इन्दियों सहित शरीरको 


` वशमे किये हुए, मेरे में wes निश्चयवाला दे, वद मेरे में 

` ` अपणाकय हुए मन बुद्धिवाला मेरा भक्त मेरे को प्रिय है 
यस्मान्नोद्विजते लोको लोकाम्ोद्दिजते चय! 
हर्षामषेमयोद्देगेधुक्ती यः q च भेप्रियः rug 

- सथा जिससे कोई भी जीव उद्धेगको प्राप्त नी होता. | | 
E भौर जो स्वयम्‌ भी किसी जीव से उद्देगको प्राप्त नही | 
.  छोता है तथा जो HU, अमर्ष) भय और उद्देगादिक 
राह्दित Ë, वह भक्त मेरे को प्रिय हे.॥१५॥ 


/ ` ` आनपेचचः SEN उदासीनो गतव्यथः 
सर्वारम्भपरिस्ागी यो म्कङ्गः स भे मिय: ॥ 


` : और जो पुरुष आकांक्षा से रावित तथा बाहर 
/ भीतर से शुद्ध ओर चतुर दे अर्थात्‌ जिस कामके ल्य. 
आया था उसको पूरा कर चुका दै एवं पक्षपातस राहत. c 
दुःखा ख झुटा हुआ हे, वह सवे आरस्मा का त्यागी 
अर्थात्‌ मन, वाणी और शरीर द्वारा प्रारब्ध सें होने बाल 
मस्पूर स्वाभाविक कमों में. कर्तापन के अभिमान का . 


. त्यागी, मेरा भक्क मरेको को प्रिय Š ॥१६॥ 
J DTTP akuna — —— i ३ De LT 
# दूसरे की उन्नाते को देख कर, संताप -होने का नाम 


| i ° t- ; 
s मृष्‌? š "s : | 

d d p T =’ z x e 1 ] ! "e. 
` | - B a” x "un - ° E a 
. x - =. T I vU. y 
i i . - P ` v 
* 4 ` ° i dip, ^M US virgi | 


| 
| e 
| 





- 
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.. 
ATUM 


Sat m साइन पा. 
^ 


योन हृष्यति a ig शोचति न aeaii 


. मननशील हे रथात्‌ ईश्वर के स्वरूप का निरन्तर मनन 
करन चाला ह एवं जिल किख प्रकार से भी शरीरक/ / 
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. 
I 
RELY NEIGE I i e re Lor 


शभाशुभपरित्यागी अङ्गिम्मन्यः स से प्रिय ॥ १७॥ 


: ओर जो न कभी दर्षित दोता है, EV करता है 
साच करता हैं, न कामना करता है तथा जो शुभ और 


RIN खस्पूण कमा के फलक 
[त्यागा इह, भा कयुऊ | 
पुरुष भरे की प्रिय हे ॥१७॥ .. pie l 


सम? शत्रा च मित्रे च तथा मानापमानयो! 1 | 
NRUURESQNSS समः सङ्गविवर्जित ॥१८॥... - 


ओर जो पुरुष, शच मित्र मे और मान आपमान मे 
सम हं सथा सदी गमी ओर सुख दुःखादिक द्वन्दो मं 
जम हैं आर सव संसार में आसक्ति S रदित Ë ॥१८॥ 
ऐप निन्‍्दास्तुतिमोनी संतुशे येन केनचित । 
आनकत! स्थूरनतिमङ्किमान्मे मया नर) ॥ teli | 


तथा जो निन्दा स्तुति को समान QARIN- 





नवाह दास स सदा दा agy दे, आर रहन के स्थान 
qaq मेरेको प्रिय दे ॥१६॥ ` , | 


` ये तु eund qut uSurax । 





MS “.. he, 42.5... tais 


| coser ९) ie 

| «NI मत्परमा मझस्तेऽतीव ग्रे प्रियः ।२०। 
शर जा मर परायण हुए अर्थात्‌ मेरेको परम- 

र आर परमगेसि २ पचे लवक अनचि : 

| OUS SS SURE, विशुद्ध प्रेमले मेरी mne fun 

i 





IUM इण अद्धायुक्तक पुरुष, इस ऊपर कदे हुए चर्ममय 
REUS, निष्कामभाव से सवन करते हैं. घे भक्त भरे 
का अतिशय प्रिय हैं ॥२०॥ . EY. SEU 






x ` देवासुरसंपद्दिमाग योगः - 
[o7 00 0. "hm ` ` 


. nd ° „९ - e e - x 

अभय सत्वत्षशुद्धि्जञानयोगव्यवस्थितिः । ` 

.: दान दषथ यज्ञ्य खाध्यांयस्तप आजवग ॥१॥ ` | 
, Su उपरान्त थरीकृष्ण भगवान्‌ फिर बोले, हे 
| . अजुन ! देवी संपदा जिन पुरुषों को प्राप्त है तथा जिनको | 
| "gir सफदाआप है, उनके पथक्‌ पथक कहता 
| T ` < Y ie S aqy JT पृथक्‌ कता 
| S; उनम से, AIN, भयका असाव, अन्तःकरण की 
चव्हा प्रकार से स्वच्छता तस्वज्ञान के लिये ध्यानयोग. x 
pone i क जज तक " 









._ *१द, शा, महात्मा और गुरुननो के तथा परमेश्वर -. 
ERA म॑ Hem के सदा विश्वास का नाम ag | E 
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-*अन्तःकरण की सरलता:॥ ` 


., कर्मा म कर्तापनेके अभिमान का त्याग पन अन्तःकरण | 


में हतुर्राइत दया, इन्दिर्योका विषया के साय aqu 


RAAR हो नाम 'ज्ञानयोगब्यवरिितिः? समझना चाहिये । 


“h. ता पैसा ही मिय शब्दम कहनेका नास “qasqa है| |: 
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Ure eg स्थिति* और खास्विक दाना तथा get: 
| दमन, भगवत्‌-पूजा ओर NAINE उत्तम कर्मों 
ZT आचरण एवं चेद्‌ शास्त्रों के पठनपाठन पूर्वक, भगवत्‌ 
ॐ चाम आर गुछका कीतेन तथा स्वघम पालनके तिये 
अष्ट MET करना एवं शरीरः और इल्दियो के खहित | 


9 ` | 
- हु = = 








~ 
~ x 


अहिंसा सत्यमक्ोषस्यागः शास्तिरपशुनम्र । ' | 
दया भूतष्वलालुप्त्व मादव व्हीरचापलुम ॥२॥ | 
तथा मन, वाणी थोर. शरीर... से: किली प्रकार भी 


किसी को कष्ट न देना तथा यथाथ. आरं प्रिय. भाषण, | 
अपना अपकार करले वाले पर भी sii न gial, 


*e 


ESTART अथात चित्तकी चञ्चलता का' अभाव शोर 
कसा का भरी निन्दादि न. करना तथा सब सूतप्राणियों | 





+ परमःत्माक-स्वरूपका qr जाननेके लिये सश्चिदानन्द 
जन परमात्मा क सुरूप में, एकीसाब सं भ्यानको निरन्तर गाढ़ 


गा, अ, १७३लो < c RINRI पित्तार विस्तार किया है | i. 


४ अन्तःक d 
WT भर इन्द्रा के द्वारा, Wer निश्चय किया | 


- 


` 
so 


न $ 3 `w 


"दाच पर WE आसक्ति का न होना और कोमलता सथा 
लाके रासस Gram sq as और cq ` 
. चशाओं का अभाव ॥२॥ | 
ds चमा धातः शाचसद्राहा नातस नता d 
AWA सपद दवामभिजातस्य भारत IIR UI 


__ ` संथा तेज, क्षमा, घेय और बाहर भीतरकी शादे 

_ अच कसा मझी amat का न दोना र अपने # 
SORTIES अभिमान का. अभावच, qü खव तो, दे nga! 
पसी संपदा को प्राप्त हुए. पुरुष के लक्षण Ë lan 


m दस्भा दपाजममानश्च RIN? पारुष्यमेच < । 
८ ` अज्ञान चामिजातस्य पाथ संपदमाधुरीम्‌ ॥४॥ ` 
. ऑर हें पाथ! पालणङ, घमणंड और अंभिमान तशा $ 


"- 


| - ऋध आर कडेर वाणी पव अक्षान मी ग्रह सब AgJ 
, पदा को प्राघ हुए पुरुषके लक्षण हं) छा... 
` दवा सपद्िमोक्षाय निबन्धायासुरी-सता। . 
नभा शुचः सपद दवीमभिजातोऽसि पाणडव Dll 
^ ` .# HE पुरुषों की छ पुरुषों की उस शक्तिका नाम Qe हे कि जिस है कि निस. 
"क प्रभाव से उनके सामने विषयासक्त और नीच. qaña ० 
AJA भी प्रायः अन्यायाचरण, से.रककर्‌, उनके कथनानुसार - 
9B कम। में प्रकृत हो नाते ६। ` ` - SRN Mp es 
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कळ 


EET 


` एकारके माने गये हैं, एंक तो देवा के जसा ओर दूसरा ... 
` अछुरों के जेसा, उनम देदोका स्वभाव ही चिस्तारचुवक 


' विस्तार quem मेरे स. खुन lll 


et 


_ कीं शुद्धि Ç, न WE आचरण E ओर न सत्यमाषण ही ` | | 
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( in )5 
उन दोनो प्रकार की संपदा कं मे, देवी सपदा तो 

सिके Keep ओर आखरी संपदा eu क लिये माना 
यह दे, हल लिये HR ! तू शोच Wd कर, क्योंकि c 
देवी संपदा को प्राप्त हुआ दे ॥५॥ हक 
A भूतसर्गो. लोकेडसिन्दूव भासुर एव च । 

देवो विस्तरश! प्रोक्त आसुर पाथ मे SEG ॥६॥ `` 
- और हे अर्जन! इस लोक में भूतो के स्वभाव दो . 


€ 


कहा गया है, इसलिये Wu असुरा के स्वभाव. को भी. 


प्रवृत्ति च निटसि च जना न विदुरासुराः । . . 
न शोच नापि चाचारो न.सत्य तेष विद्यते 1 ७॥ । 


हे अजुन ! आसुरी NANA AJA कर्सब्यकाय | 
में अवुत्त होन.को और अकतव्यकाये खे निरत्त होनेका . | 
`सी नहीं जानते E. KARA उनम न तो बाहर, भीतरः | 


CU ७ asas pusaka ej 
असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीवनरम | 

`  आपश्शपरसभृत किमन्यत्काम्रहतुकम | ८ | V 

- ताथा दे आसुरी emt मनष्य हे Š कि KIR 


"E, 


kor 





Aia L 


& > _ ' 
^ P 


श | ^ { ९६ } | 
duc. श्रय Ra और सवथा झूडा एवं दिना इेश्वरक पने ` 
| आप स्त्री पुरुष के संयोग ले उत्पन्न हुआ W, इसलिये : 


कवल भोगा को भोगने के किये ही ह, इसके सिचाय 
अर झ्या Ë ॥ = ii = 


दता SIERSETT नष्टात्मानोइन्पबुद्धयः | 
गभवन्त्युग्रकसोणः च्याय जगतोऽहिताः ॥ 8 D 
| इस अकार इस मिथ्याज्ञान को अवलस्यन करके नए 
. दोगंया है स्वभाव जिनका तथा सन्द हे बदि जिनः, - 
-„ रख च सबका अपकार करनेवाले ऋरकर्मी मनष्य कवल 
लॉ. जगत्‌ का नाश करने के लिये दी उत्पन्न होते हैं ।। ३ ।। 
कामसा श्रेत्य दुष्पूर द्स्भभानमदान्विता | 
मोहाूय़ृहेत्वासद्ग्राहान्प्रवतते$शचित्रना: 1१ e i] 
ओर चे मनुष्य, दम्भ, मान और मदसे भुक्त हुए , 
किसी प्रकार भी AYN हानवाला कामनाओं का आसः 


ख%र तथा अश्चान से मिथ्या. सिद्धान्तो «y ग्रहण करके 
अष्ट आचरण ख युक्ष हुए खसार मे dda हे | 


ot. चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रेता; । *. 
- `. कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥११॥ 
' = पिया थ, मरणपर्यन्त -रहनेचाळी नस्त चिन्ता 


भ आय किये हुए और विया क भाग नम तत्पर 
` इए पच इतना भाघडी नन्द ह, पसे मानेनेवाछे हं? 
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qu 
- ` TE शकु मर द्वारा मारा गयं 


क्ट 
^ SH सोर खुखी ह ॥ १४ ॥' 


VD 


o, ; 


( १००) 


आशापाशशतबद्धाः कामकोथपरायशाः |. 7 
इहन्त कामभोगाथमन्यायेनाथेसचयान 1123.1 
= इसलिये, आशारूप सेकड़ों फॉसियों से येथे हुए 


|... आर कामक्रोध.कछ परायण हुए विषय सगो की यूंतिं केः 
` RH अन्ययि wS घनादिक SEN स्र पदार्था को संग्रह 


करने की चेष्टा करते हैं ।१२॥ 
ART मया. लब्धामेम प्राप्स्ये मनोरथम्‌ 1 
३दनरतादमाफ मे ऋषिष्यति पुनर्धनम्‌ H १३॥ 


.... आर उन पुरुषोंके विचार इस प्रकार के होते Š Fš, 
र माज यह तो पाया दे ओर इस सनोरथको प्रास T 
` दाऊगा तथा मरे पास TTE. इतना -घत्र H 
यह KIAT ॥ १३॥ ` दे और फिर E | 

असा मया हतः शत्रुहनिष्ये चापरानपि | 


₹रवरोऽहमह भोगी सिद्धोऽहं बठचान्सुखीः॥ १ 9li 








- आढ्याऽभञनवान स्मिक्कोऽन योस्तिसइशोमया है 


TT दास्याम RRE इत्यज्ञानावेमोहिताः १५ . 


, जमाने दूसरा कौन है, मै यज्ञ करूंगा, दान वेऊंगा, ida] 


अनेकचित्तविभ्रान्ता माहइनालसमाइताः 


अशानी जन मोधरूप जाल में फंसे हुए पव विषयभोगों 
गिरते दे ॥१६॥ . 
आत्मसंभाविता। sasqr घनमानमदान्विता: | 





| 
Fg 
= 


. तथा वे अपने आपको ही. rg साननेवाल घमयड़ी x 


पुरुष धन ओर मानके मदले युक्त हुए, शाखविधिल - 


: कवल. नाममात्र. के. यशा द्वार 

3 zo ° b दारा पाखर से यजन | 
AAR वल दप काम AA च साश्रता | 
बामात्मपरदेहेषु प्र्रिषन्ती$म्यस्र्‍यका; ॥ १८। 


i» 


- धादि के परायण हुए पव दुसरो को .निन्दा करनेन 


SW अपने और दखरो के शरीर म स्थित सक अग्त- | 


1 SE करनेवाले है॥ १८॥ l 
3 NA [दिषतः क्रंरान्संसारेषु नराधमान्‌ । 
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7. यजन्ते नाभयङगस्ते दम्भेनाविधिपूकम्‌ ॥१७॥ _ - 


`> - तथा थे, euh, बल, घमएड, कामना शर क्र...“ 


मात होऊगा, इस प्रकार के अज्ञान से मोहित हैं ॥ १५ ॥ . 


“सक्ता/क्षामभागेषु पतन्ति नरकेऽशचो ॥१६॥ 
इसलिये चे, अनेक प्रकार से भ्रमित हुए चित्त वाल 


अत्यन्त NAIR हुए महान पवित्र नरक $ ` . 






x (१०२) a 
.____िपास्यजसखरमशुभानासुरीव्वेव Ag ॥ १६॥ 
`... ऐसे, उन HW करनेवाले, पापाचारी और क्रः 

E AE TC 2 
शष गिर को मैं संसार में बारम्बार आसुरी योलियों मे 
|. 2० 1 हू अर्थात्‌ शूकर, कूकर आई नीच योनियों 

|. - महा उत्पन्न करता हँ॥१६॥ . ` 
v . "i ; आसरी ~ > q ; ES ^ 
` ` आम de ii usd Kr जन्मनि जन्मनि | 

zm DT केन्तिय तयो argat x 

इसलिये; दें अर्जुन! gre पुरुष जन्म zt eral 

पै mr NA N MEM NEN : 
अति M re Ge HT कोन आस होकर za ks 
` भति नोच गति को ही प्राप्त होते हैं कात आर >> 

में पड़ते हैं ॥ २७ ॥ . वे अर्थात घोर. नरको 

“2 १% झर स्ये दू हार ANAN E I 

| : काम? - ` RW i 
और दै लुन ! फाम, # 









`  व्याय देना च्यादिये ॥ २१.॥ | 
| ७ 22 > RJE: xx ` i a «x n: x S T Š | NS: 
OO भन्तेय mde, | 
Bu. "3 x € Ç °. i 

` 5 X8 अनो के मूळ और नरक को प्राप्त T 


Y 
त qui काम क्रो ` — «x Y d: 
f I 1 - 3 s zi रर्‌ ल्भ Sis . ` d sz 
Qr, . 2: “९ जम को निकका दार? कहा है A 
š í x ' f 3 : " 
*—-CC-0. MumukshuBhawar lumukshu'Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGandotrii 









x s. x S 





^o: क्योकि, हे aga ! इन तीनों नरक के दारा से मुक्त 
| छुआ अथोत्‌ काम, क्रोध और लोभ owe विकारों > 
1 * ५ काम, कोथ ओर लास आदि विकारात 
| 





"होता दे ॥ २२॥ — की 
_यः शास्रविधिपृत्सज्य*बतेते कामकारतः । ` 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुख न परां ग्रतिम्‌ 


- 


“ न परम.गतिको तथा न सुखको दी प्राप्त होता हे... 

.. ` तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकायव्यवस्थितो ` 

- ज्ञात्वा शास्ञविधानोछं कम कतुमिहाइंस्ि ` 

__. इससे तेरे लिये इस ser और अकर्तव्यकी 

SW शास्त्र दी प्रमाण हे, पेसा ज्ञाबफर तू शास्र 
विसि a नियत किये हुए कमे को ही करने fuu 

_योग्य है ॥२३॥ c MIU I TT 


METITILE PUE | 
"ही. अपने कल्याण का आचरण करा हे। . 


.. guae deme erem — 


AA 


; - आचरत्यात्मनः भ्रयंस्डयोयाति परां गतिम २२ 


| छूटा हुआ पुरुष अपने कल्याण का आचरणं करता दे = ` 
| “इससे चह परसगलि फो जाता है uui मेरे को प्राप्त 


^ ~ š ION A विचि ` को š; "op 
, आर जो पुरुष xmermp विधिकों त्यांगकर अपनी d 
sert बतेता है, qz न ar सिद्धिको प्राप्त होता हे ओर... 
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श्रद्धात्यविभ्ांगयोग! ` . 
o आजुन उवाच `. 
ये शाखविधिहवुत्सज्य यज्ञन्त Usted ` 
|o. देषा निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाही SERERE UII | 
| . इस प्रकार भगवान्‌ के चचा को सुनकर, "EDU 
। चोला. हे रष्ण जो मनुष्य शा्रविधिंको त्याश me. T 
केदल ARA युक्त हुए देवादिका झा पूजन: करते ई, | 
उनकी स्थिति फिर फोत्तसी हे? कया सात्तिकी है ?- .. 
अथवा राजसी किवा तामसी है ? ॥१॥ * B c 
- o श्रीमशवाजुवाच .. `. 
त्रिविधा भबति श्रद्धा देदिनां सा स्वसावजा। `| 
. ` साञ्चिकी राजसी चव तामसी id तां शृण ॥२॥ „|. 
c. इस प्रकार अजुन फे पूछने पर, श्रीऊष्ण भगवांन्‌ |. 
_. नोल, हे अजुन ! मनुष्या की वेद बिना शास्त्रीय Ged 
के, केवल स्वभावले उत्पन्न हुई भद्धा*, सास्विदी राजी 


_ तद्ा.तामखी, uer तीनों प्रकार की Y Ert है, उसको 
नू मेरे से सुन ॥२॥ s 


o0 सच्चासुरूपा सर्वेस्य श्रंद्धा मवति मारत । 


7 #अनस्त जन्मा में किये हुए कमो के साबित ml 
': उत्पन्न हुई श्रद्धा'खमादना श्रद्धा' कही भाती है | 





ळे. 
' 





5 


Sv अज्ञरूप होती है तथा यह qaq अद्धामय है, इसलिये 


a  _ 





D 


(३५) `. 


अद्धासयाञ्य पुरुषा या यच्छूद्ू/ स एव स? ॥३॥ ` 
६ भारत! सभी सञुष्या की अद्धा, उनके अन्तःकरण. : 


जो पुरुष, जैसी : भ्रद्धावाला है, ब स्वयम्‌. भी वही है 


. यशात असली जिखकी अद्धा है, वैलाही उसका सरूप है.।३। 


यजन्त सारिका दवान्यक्षरक्षांति राजसाः 
| मैतान्भतगणांश्रान्ये यजन्ते तामसा. जनाः ॥४॥ 
उनम, खात्तिक पुरुषतो देवोको पूजतेहे और राजस s 


.उरुष, यक्ष आर राक्षखों को. पूजते EO तथा अस्य जो. 


3 SUrW मनुष्य है, वे प्रेत और qamal को पूजते हैं ॥७॥ . 


`` झशास्रविहित घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाद | 
द ्माहकारसयुक्का! कामरागबलास्विताः l ४॥ | 
आर दे अंजुने ! जो अनुष्य शास्र विधि से रहित, / 


. केवंख मनोकाश्पत घोर quer तपते Ë तथा qan और 
^ RRR युक्त एवं कामना, आखा% और वल्के अति- ^ 
' - माच ख भी युक है ॥ ५॥ ` | 


x 
. 
M 


कषेयन्तः शरीरस्थे भूतग्राममचेतस । | 


:-” ` iere rfe er - 


तथा SH, शरीर रूप से स्थित 


|, अधांत शरीर, मन और इन्द्रियादिकों के रूप में पारेणत 


इर आकाशादि पांच भूतो को और ्रन्तःकरण में स्थित. 
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सुकं अन्तर्याम्री को भी छशा करने चाले हैं + उन NU 
नियो को तूं झखुरो स्वभाव-चाले जान MR UI 
आहारस्त्वपि सवस्थत्रिविधो भवति प्रियः । ` 
. . यज्ञस्तपस्तथा दानं तेपां Wafiq शृणु ॥ ७ ॥ : 


~ ` और हे अजुन | जैसे धद्धा तीन प्रकार को होती हे, . | 
q हा, मोजन भी सबको. अपनी अपनी प्रकृति के, . 

| अऋजुखार तान प्रकार का प्रिय होता डे ओर घेले ही यश, - ` 

* तप ओर दान भी तीन तीन प्रकारके होते हे, उन इस ` 

eum eun भेद को तूं मेर स खुच ॥'७॥ | Ep 

ग्रायुःसरवबलारोग्यसुखप्रीतिविवधेना! 

CIF: SOS स्थिरा हया आहारा! साच्वकाम्रयाः 


आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य सुख और ,प्रीतिफो 
बढ़ानवाल एव रसयुक्त, चिकने आर. स्थिर cdm x 

_ तथा खमावसे ही. मनको- मिय, -ऐसे आदार अर्थात्‌ . | 
+ शात्रसे _ विरुद्ध . उपवासादि: घोरं आचरणों द्वारा | 
शरीरको सुखाना एमंभगवःनूके अ्रशखरूष जीवात्मा को केश, |. 
देना, - भूतसमुदायं को श्रोर RAAN परमात्मा. को 'कृश 
करना? है | Tie i | 

- # जिस. भोजनका सार शरीरमें बहुत काळकत रहता है, ` [ 
उसको 'स्यिर एद्दनवाळा! कहते Š | m . 


E 


" 
c.a > 


' 
——— 
` ~ 
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गन करनेके पदार्थ dí. सारि क पुरुषकों पिये इति 
T | | 
कटूवभ्ललवणात्युष्णतीच्णरूचवदिदाहिन! 1- 
आहारा रॉजसस्येश दुःखशोकामयप्रदाः ॥8॥ 
आर कड़वे, खडे, लवणयुक्क और आति गरम तथा . 
तांदण,. wur और दाहकारक qd दुःख चिन्ता. और | 
. शेगोको उत्पन्न करनेवाले MET अर्थात्‌ भोजन करनेके 
` - पदार्थे, राजस पुरुषको प्रिय होते हैं ॥ ९॥ 
`` यातयामं गतरसं पूति qud च यत्‌ । 
= SERAN चामध्य भोजनं तांमसापियस्‌ ut 
" ` तथा जो भोजन अथपका, रसराहित और दुर्गन्ध मुङ्ग 
aÀ यासी और उच्छिष्ट है तथा जा अपवित्र भी है, यइ. 
भोजन तामस पुरुषको प्रिय होता है ॥ १० d 
अफलाकाङचिभि्ज्ञो AAEN य इस्यते । 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सास्विकः ॥११॥ 
. और छे अजुन ! जो यक्ष, शाक्रविधिसे नियत किया 
` दुआ है तथा करना दी कतव्य हे ऐसे भनको समाधन 
` करके फलफो न चाहनेयाले पुदुषोंद्वारा किया जाता दे, | 
. चद यज्ञ तो सारक है ॥ ११।। ` ` | 


अभिसंघाय तु फल दस्भाथेमपि चेव ag ` 
इज्यते भरतभेष्ठ तं यज्ञं बिद्वे राजसम्‌ ॥१२॥. _ 


` 
" 
Ses Pe "i 


H 
zz 
& 


“ako 
" —Á 


mE F^ “ 
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YA 
š situ enpr ! जो यक्ष, केवलं दम्माचरणक दो | 
i 
| 
| 
| 


? 
un 


M -लिये अथवा फलको भी उद्देश्य रखकर किया जाता है x 
|: SW यक्षको तूं राजस जान H 99 N 
co. विधिहीनमसृष्टाच सम्त्रहीनमदात्तिणम्‌ | 
श्रद्धाविराहेत यज्ञं तामस WW H १ ₹ ॥ 


६. तथा शास्त्र विधी ले हीन ओर अन्नदान स रहित 
Vo. एव बिना मंत्रोके, विना दाक्षिणा के ओर बिना अद्धा के. i 
-। किये हुएं यश्ञका, तामस यज्ञ कहते Š ॥.१३ ॥ 


देवडिजगुरुप्राज्ञपञ्नं शोचमाजवग । E u 

__ श्रह्मचयमाइसा च शाराए तप उच्यते ॥ १७॥ | 

, तथा हे अजन! देवता, ब्राह्मण; गुरु * ओर ज्ञानो | 

` जनों का पूजन एवं पवित्रता, सरलता Rr | 


E ओर "HET, TÇ शरीर सम्बन्धी .तंप TEENA | 


. : -aaant वाकयं सत्य प्रियहित.च यत्‌ + . | 
सवा व्यायास्यसन चवः चाय तष उच्यते: १५ q 








CAAS a, F द-या SSS n 
l i “अ 


| # WU गुरु शब्द d माला पिता, आचार्ये और बृद्ध > 
` वें अपने से नो किसी प्रकार भी बडे हों, उन सबको . E 
NN सममना चाहिये| '  , 





m 
P: 
. 
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o मरक Gu यथाथ आयण है > जोर ओ. वेद गाला क. 
| . पढ्न का एव परमेश्दर का जाम. जपने का ss है, - 
> Wü aequ वाणी सम्वन्धी तप रडा जाता दे Dtrs 

| मनःप्रसादः सौम्यं मोनसात्मविनिग्रहः । 

MIJARAN मानसमुच्यते ॥ १६ ॥ 

` तथो मन को प्रसक्षता और शान्त आव एंवं d pA _ 

चिन्तन करनेका स्वभाच,सनका निग्रह. आर अन्तःकरण ` 
_ को पवित्रता,ऐख यद्द मन संचन्घी तप कदा जाता है १६ | 

अद्धया SET तप्त तपस्तात्त्रविध नरः | í 

| अफलाकाकृणि मियुक्त: -सारिकपारिचक्षत ॥१७॥ 
— . परन्तु, दें 'आसुन ! फलको न. चाहनेबले निष्कामी 
?. याणी पुरुपा द्वारा परम अद्धा से RS हुए, उस qa 
C छीन प्रकार फे तपको तो सात्विक कहते हैं ॥१७॥ 


द्भारख्ानपूजाथ तपो दम्भेन चव. यत्‌ । 
क्रियते तदिह NES राज संचलमभ्रवप्त ॥ १८ dfe 


ओद जो तप, सत्कार, मान घोर पूज़ाके लिये अथवा 
कवल naw से ही क्रिया ज्ञाता दे. बह अनिश्चित 


Ns. 
| ऱ्ह 
-— À आकर Sr 


^ + मन आरं. इन्द्र्यो द्वारा जेसा अनुसत -किया di ig 
ठोक Qar ही कहने झा नाम "qupd भाषण! है. | 
: — cT 6g quasi! उसको ऋइते š ENDO x 


E ...; 















I F- L ," * 
` “s . 
:* » < N ` 
- z - ` 
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शरोर खणिक फत याज्ञा तप, यदद रजस कदा गया d d 
मढग्राइशात्मनो यरपीडया कियति तपः 
। ` ` ग्रस्योरसादनाथं वा तचामंसश्रुद्वाहतद ॥ १६ d 


| 

I 
. " शग जो तप मूढ्ताएवँक दठख, मत, (वाणी और | 
| mu पीड़ा के सहित. अथवा qe scoop भ्रलिष्ट | 
करने के लिये किया, जाता है, वड तपः तामस xu 
- पाया इ URS 


दातव्य मितिं यद्दान दोयतञ्नुपकारण । | l 
Qo देश कालच पात्र चःतद्दान सास्िक eudq iladi | 
| i : आर दे अजन ! दान देना दी कर्तव्य. d, पख भावं | 
' ख जो दान देश#, कालां और पच के प्राप्त होने पर, 4 
Jj #- निए देश काळ d Agag का scum हो, | 
ही देश काळ, sq वस्तु दवार प्राणियों को तेवा करने के ह | 
ये. योग्यः qum जाता है | 


cz ES d 


+ m= aa. :... a 
' 


^n. 













=- 


॥ भूख, अनाथ, दुःखों, रोगी sia असमं तथा. Agm | 
"आद ता अन्न, वस्र ओर आषधी एवं [eu वस्तुका निसक 
`` पाठ ग्रमात्र हो, उस वस्तु द्वारा सेवा करने के [UH योग्य पात्र >. 
` सममे जात d और श्रेष्ठ आचरसों वाळे विद्वान sempe. |. 
.. SWR सब प्रकार के पंदार्थोद्वारा: सेवा करने के. किये quu | 
- पत्र III E 


= » i š ` 
&% à ` í 


o. | 2 AUD, | 
।. - - प्युपक्ार न करने वाळे के लिये दिया जाता E 
f दाल ता सास्विक Eg गया हे ॥ २० | xh 
|. . WE पत्युपकारार्थ wawawa पुनः 
| चायत च पायकुड तदान राजस TIT liz £|) 
आर जो दान केश पूवेक# तथा 

C प्रयः- 
जन स अर्थात्‌ ददले में अपना सांसारिछ कारे सिद्ध 
गिरने को आशा सर अथवा.फलको Sg XW रखक्करा फिर 
देया ज्ञात Š, वद दास राजस कहा गया दे.॥ २४ | 


_ ` आद्शकाले यहानमपात्रेश्यश् दीयठे | 
rom असत्कृतमदज्ञात्त पत्तामसएदाहृतङ्ू HN: 
"NGC जो दान विला सत्कार कय, serat ति x 

? TEET- 
पुर्वक, अयोग्य देशकासम कपा के लिये - अर्थात्‌ मद्य 
मासाद्‌ NAM वस्तु के खानवाला एवं चोरी, and 
याद ARER करन याला के लिये दिया जातः हे, ag 
काण तामस कहा गया है ॥२२॥ 
` ` ॐ तत्सादिति Fest जद्मणस्रित्रिधः स्पतः |. 

en IQ QM SE 200 50030 


° नस्‌ प्रायः Jaaa सक्षय के चन्दे चिटठे आटि 7 


श्र. 


` अन [दया जाता हैं + | ग 
Ti मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और खूगांदिकी प्रात दे. 
५ अथवा रोगादि की निजगले m बये | 
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: TI ) | 
` आर छ अजुन N, सत्‌, Up, Ug यद तात भकार 
. उ सह्डिदानन्द्घन प्रहद नास कहा छ, उंखा से WW | | 
Xx आादिकारं में, गाहाणं आर चेद तथा यशञादिक रच्च | 

K ॥२३॥ | A. 


तखादोमित्युदाहत्य यज्ञेदनंतप। क्रिया! x 
sa विघानोक्त।ः-सततं menfem ॥२४॥ | 
इह्य लिव छेद को कथन wx वाले श्रेष्ठ पुरुषों eb o 
meu नियव की हुईं, Wu, दान आर, qaqaq |. 
( क्रिथाये, खदा ॐ, ऐसे इस एरसात्मके नामको LNY 
। uS EDO होती टश . l . 
^o 'तद्त्यिनमिसंथाय wš यज्ञतपाक्रिया ` { 
o  दानक्रियाअविविधा!फियन्त मोचकाइचिमि॥२५॥ | 
(ehe तत्‌ अर्थात्‌ तत्‌ नामरे कडे जाने याले परसा | 
Co UN दी यह सब है, पस इख भावले फलको स चाहे. Ú 
0 SURN प्रकारकी यक्व, तपरुप क्रियाये तथा दानरूप | 
o Deu कल्यासुकी इच्छांवाले पुरुषा द्वारा की जाती हैं | z Eg 
RZA साधुभावे च सदियतत्प्यज्यते | x 
RRA कमसि तथा सच्छब्दः पार्थ यज्यते lla 
< सत्‌ एल यह परमात्मा का चाम, Wer भ D? 
में ओर श्रेष्ठ भाव में प्रयाग किया जाता है तथा हे पार्थ! l. 


SaF कर में भी सत NIE प्रयोग किया जाता है। २ | 
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` किया हुआ कम है, ब्द समस्त झखत्‌ पेस mar जातः 


- -इंचेन्तन करता इदा; निष्काम भाव स, केवल परमेश्वरा ` 


rawanl 00 77 007 ono 


ea É 


(333). 7 


तथा यज्ञ, du UC दान म॑ जो स्थिति दे, पह. भी 
जस्‌ ६, एस कही जाती हे अोर.उस परमात्माके m 


रकया हुआ कम POET पूवक सत्‌ दे, देखे CET जाता हे 


' NARUN gq दतत तपस्तप कुत च qq! 
असाद्त्युस्यद पाथ न च तत्यत्य ना इह laci 
ओर E ss ! विनय apari Siqt हुआ qup तथा | 

शयया. ES दान qa तपा इुआ तप आर जो कुछ आ ' 


ई; Ku Wü = तो इस लोक मं लाभ दायक हे. डोर 
न मरनेके पीछे. दी ळाथदायक है, इसलिये masqa 
See के लाश्वदानन्दघन परमात्माक-चामरका निरन्तर 


m तिय, saq. स नियत (ES हुए कर्मोको qun 
TAMEN आर उत्साह क सात, NIU कर ॥ २८ ४ घस | 
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tus 
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, दाकर निवास करते हैं ओर जितका कि श्राद्धो 
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^ साकेएडयजी बोळे-- ` 


र j ` देवैरपि हि a 


P aea सरपण करते Ë ॥ ३ ॥ y 


asc COME Ss 

- Shu पितृ aeu 

2 `. ` यार्कयद्धेय उचा Mes म्य 

. उत्यृषेषचन त्वा अंह्मणोधव्यक्षजन्मनः o ` | 
_ तथा RAR पुलिने चक्षार (paqaq १॥ ` 
शाव च पिन विप्र स्तवरेमिस्तथाइतः । | l 
EEEE EE EE eT | 





^H सुनि क्रोष्टुकिज्ञी ! अव्य सुजन्मा Hats I l 
सुनकर राचिन नदीके fani (actuar तर्पण (iiu U 

एकर qww चित्त दोकर और आके से प्रणाम करते gu. | 

CUP आदर qS स्तोमोलि पितरा रसस्तुए किदा॥२॥ |. 
A ` छचिदवाच | MR 


Tues Pigs डू ये 'वसन्त्यधिदेवता: गळ 


GR RC ५ च भाद्वे ww ३ ॥.. | 
TAUS (qq स्वर्ग ये aca "PR. „` 
i MELLE ditg ica fa: Mens 








रुचि बोले-- ` | ? 
J de ` ` फितरों . Pie Ws - ; š (7^ j š 
“म डन पितरो को प्रणाम करता हैँ जो wz 


Wawdgt | 
w x ` quat 
Hast l 


° | 
न tH ¦= 
कु brin 


a 
gA 


| Ñ O08) 
COS की समस्करर करता दे जिनका (कि eq भुक्ति unc 


भुक्ति की इच्छा करनेवाले म 
| दष लोग WIES प्रय 
7 ' ख तपणा करले इ ॥ ४ ॥ pablo 


s ` नमस्यऽह पितृन्‌ स्वर्ग Rar aaia ngi 
MEI RA संकलेरुपह्ारेरनुत्तमे! ॥ v 1 
नमस्यऽह'पिठृन भक्त्या ये5च्पेल्त गुह्यककेरपि 1 


तन्मयत्वेन वाब्डद्धिऋद्धिमात्यन्तिकी पराम्‌ ॥६॥ — 
उन पितरा को प्रणाम करना हू. जिनका कि सवंग 
म [सद्ध लोग आदा में दिव्य और उत्तम उपद्दारो से दून . 
करते É '॥ ५ ॥ में उन पितरों को नमस्कार करता. हूँ 
= जिनका AA की इच्छा करते EX परम. एकाग्र चित्त 
दाकर Zum भी भाळ पूर्वक पूजते हे ६॥ e 
AASE पतन भर्त्वैरच्च्यन्ते भावि ये सदा 1 el 
NOR AATAL -सोक़प्राप्तिप्रदायिनं) || ७ ॥ 
AAAS पतन विप्ररद्च्येन्त JN द पदा | 
वाञ्झिनामीष्ट लामाय ग्राजापत्यप्रदायिनः ॥८॥ — 
उन ।पतरा का प्रणाम करता Š जिनकी कि वश्व 
पर मनुष्य eT सदेव अभीष लोको की प्राति की इच्छा 
ले धद्धा पूर्वक आद्धो में sut करते हैं ॥ ७॥ में उन 
पतराका प्रणाम करता हूँ जो कि अझलोकको प्रात कराते | 
६ आर |जिनको फि पुथ्वःघर अभीए साधन के (guo | 
ब्राह्मण AN पूजते हे ॥ ८ ॥ So 
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कक. a 


| v ११६ ) 
ARRS पिवुन ये वे तप्यन्तेडरण्यवासिमिंः । < 
वन्यः श्रादयताहारँस्तपानिषूताकषव्चिष RR S . 
| y RATASE Ud AARAA pionie a | 
|. . ये संयतात्ममिनिल सन्त्रप्यन्ते सवाधिनिः tel | 





^ Š उन पितरो को प्रणाम करता É जिमको वि.वल- | 

दाली, निष्पाप तपस्वी और यताहारी लोम आशय करक 

. चन के फूलों ख़ qud दे ॥ ३॥ में उत पित को भभ | 

|... स्कार करता हूँ जिनको कि लिछा बत घाल क्राह्मण अद _ | 

| जितेन्द्रिय लोग समावियों से सदा दत्त करते Š ॥ १०! 
| समसऊउह qd AE राजन्यारदपयार्स iW i 

| aeque qa — Ut T 

। ` नमस्ये5ह पितन्‌ वश्येरच्य्यन्ते वि ये सदा । | 1 

| ` स्वकस्मोमिरतनित्य पुष्प-घूयान्न -वारिमे! ॥१२॥ |. 

t मै उन feret का फल देनेवाले पितरों को प्रणाम . |. 

J करता हैँ जिनको चान्रिय जोग अशेष कव्य पदार्थास. | 





~ पितरो को प्रणाक्ष करता हृ जिनको अपने कामो में लगे E E 


. हुए वेश्य लोग पृथ्वी परःसदा पुष्प HW, अञ, जल AR ; | 
> ARAE  ., EN 


U  नमस्यऽह UD WEG शुदरपि WII | 
सत्तष्यन्त जगत्यत्र नाम्ना ख्याता सुकालनः १ के . 
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(११७ ) 
नमस्येऽहं पितन आड़े! पाताल ये महासुरे! 


सन्तप्येन्ते स्वधाह!रास्त्यक्तद्र्म-मद! सदा ॥ १४॥- 
में उन पितरां को नमस्कार करता हे SES खखार 


अं सुकाली नाम खे प्रसिद्ध हे. ओर जिनको कि शद लोग 


भक्ति पूर्वक sat Gu करते. दे. ॥ १३॥ में डन पितरों '. 


को नमस्कार करतां हूँ जिनको कि, पाताल मे मदान्‌ 


राक्षस लोग दस्भ ओरं मद्‌ छोड़कर स्वघा कहकर भाद्धी ` 


` से वृत्त करते हैँ ॥ १७॥ `` olo 
` नमस्येऽहं Raa आद्वेरच्च्यन्ते ये रसातले । 


def कामानभीप्सुभिः sun 


` नमस्येऽइं पितृन्‌ थांड? सपः सन्तपितान्‌ संदा । 


तत्रैव त्रिविबन्मन्त्र-मोगसंम्पत्सथषन्वितेः ॥ १६॥ 
B उन पितरों को प्रणाम करता Ë जिनको फि रुखा- 


` तल में अनेंक कामनाओं की इच्छाओं स.नाग लोग विधि 
- पूर्वक अनेक सोगा खे पूजते हैं ॥ २५॥ मे उन पितरों को Í 
प्रणाम करता हुँ जिनकी कि वहां रसातलम दी खपे सदा | 
`. . सत्र, भोग और सम्पत्तियां स विधिवत qa किया करते 


H ERRE ` -. / 


K 
j 
? 
: 


१2 321 W 
e Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by-eGangotri < 


पितृन्‌ नमस्ये Ranka साक्षाद्‌ ये देवलोके च. 
बथान्तरीचे । महीतले ये s सुरादिपूज्यासत Š 
—. प्रतीच्छन्तु मयोपनीतम्‌ ॥ ६७॥ | : 


Br. à ( ११८ ) 


मैं उन पितरों को sata करता हुँ जो कि देवलोक 

| आकाश और पृथ्बीतल पर रहते हैं और जो कि दे 

^ आदिको स्र पूजित हैं । चे पितर भेरे 
(50 - को ग्रहण करे॥ १७॥ ` 


os FIR नभसे wamaq ये वै विमान निवसन्ति 
' - NNUS । यजान्ति यानखभलेमंनोभियांगीशरा: क्लेश- 
` . ` Mh ॥ t< l ` | 


Oo. में परमात्मा स्वरूप उन पितरो को भरम करता 
nl oc जो विमानों पर WES शान्तारेत्ष में निवास करते हैं 


र जिनको कष से साके णन के आशेपाय से योगीश्वर 
` Raa (Sa से पूजते हैं ॥.१८॥ 


|... पितृत्‌ नमस्ये दिवि ये < मत्ताः 3 
``. काथ्यफलाभिसन्यो. | Raga सकलेप्सितानां | 


Vr SN 













- निषुक्किदा येऽनभिसंहितेषु ॥ १६ p 
`. GE पिंतरों को नमस्कार š. जो कि स्व सें रहते 
है आर स्वधाभोजो हैं तथा जो कामना वालों की इच्छा | 
2 पुरी करते और निष्काम लोगोंकों S प्रदान करते हैं १६- | 
S ऐप्यन्तु तेऽसित पितर! समस्ता इच्छन्त ये. l 
मादेशन्ति कामान | परतवामेन्द्रत्वमतो 5घिक वा gus , 
RA सवने बलं गृहाणि ॥ २५ ॥ 1 


TIN घे eq .पितर घुस हा जो कि इच 





s 


च्छा करन (| 


# 


- 22११९) 


तथा इससे भी आधिक ब्रह्मत्व तथा पु, पशु बल और 
गृह आदि प्रदान करते R ॥ २०॥ | 


` सदा बस्ति | तप्यन्तु üsiara पिवरो5न्नतायेगेन्धादिना 
` पष्टिमिता ATA ॥ ११ ॥ : 


म तथा श्वत विमानों मं सदेव निवास करते हैं इन अन्न, 
, जल, गन्ध आदे खे :वृ्त होकर पुष्ट हॉ ॥ २१ ॥ 


.स॒स्थाः | ये पिणडदानंन मुद प्रयान्ति qur तेऽस्मिन्‌ 
ASAA: ॥ २२॥ | 


. जो पितर अझ्नि सं हविष्य प्रदान/्करने S तृप्त होते 
. É तथा जो ब्राह्मण के शहीर म स्थित धोकर भोजन करत 


` इ और जो पिरड दान खे प्रसन्न होते हैं वे पितृ लोग 
`, इन अन्न ओर जळा स सन्तुष्ट हो २२॥ .. 





मनोइरेअ । कालेन शोकेन महर्षिवर्य्ये! सम्प्रोणितास्त 
` मुदमत्र यान्तु ॥ २३ ॥ x 


i इए झाले तिलो ले अथवा दिव्य सुददूते मे मद्दर्षिया के दिये 





E "wf मांसेन Rei कुष्णेस्तिलेंदिव्य- | 


SI का लव इच्छाय पूर्ण करत É ओर देवत्व, gega. 
सोमस्य ये राश्मषु येडकविस्व शुक्ले विमाने च: 


वे पितर जा चन्द्रमा की किरणों ओर सूये की ज्योति _ 


येषां gusur हविषा च fpi भुञ्जते विषशशीर. | 


जो पितर गेंडे के मांस से अथवा दृवताओं के दिये 
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de है ( १५० ) 3 
... हुए शाक से प्रलन्न होते हैं वे यहां सुकपर भखज हों २३ 

e च्यान्यशषाश च यान्यभ।्टान्यतीच तेषाभम- 

—.. राचितानाम्‌। तेपान्तु decer पुष्पगल्धाज- 
c भोज़्येष मंया कृतेषु ॥ २४ il i 

` „`  जोपितर लोग kinat W पूजित होकर अशेष 

; .! कव्या को अभीष्ट मानते. हैं चे मेरे EAE से पुष्प, गन्धं: 

.  सथा अन्न आदि को अहण करें ॥ २४॥ ` 

0o, , दिने दिने ये प्रातिशृह्तेऽच्चा मासान्तपूज्या भवि 

SW b ये. वंत्सरान्त5भ्यद्ये च der: प्रयान्तु ` 

' ते मे पितरोब्य़ पतिम्‌ ॥ २५॥ ` | M 
~ `. जो पितर लोग नित्य-प्रति अध्य ग्रहण करते Ë तथा 

` पृथ्वी पर जिनकी अभ्युदय काल से अएका, मालान्त 


` झर बर्ष के अन्त की पजा होती ह, घे पितर qui तृप्ति 
को प्राप्त हों ॥ २४ Q ` 


शज्या इजानां कुश्नुदन्दुमासो d ज्षत्रियाणाश् 
RTN । तथा विशां ये कनकावदाता नीलीनिभा। | 
p २६ || Bu 
ir जो पितर लोग चन्द्रमा के खंमान प्रकाशित होकर | 
आद्वणा से, वाल सूर्य की तरंइ ज्योतिष्मान्‌ होकर ज्षत्रियों ` | 
O SO SR के समान काम्तियुक्त होकर चैश्यों से और E 
a _ यामवणे होकर ET से पाजेत Ë । र६॥ s vor E 


— 








^". 









| SAP (t): 
ISAT समस्ता- HH पष्पगन्धधृपान्न-तोयादि 


—OSRUESQEN. qe. ॥ २७॥ 


TOR को सदा णाम करता हूँ ॥ २७॥ 


अणताशस qu: ॥ 3c ll 


yu 





थे उन पितरा को प्रणाम करता हूँ जो NA में हवन 
Ve हुए कव्य को Gs ओर जो gu होकर pad 
अदान करते हे Ie Il | 


रज्षांसि भूतान्यसुरांसथोग्रान निनोशयन्तस्त्वाशिव ` 


x ग्रणतोडस्मि A 380 . .. 





9 
€ जो पितर एकि. देवताओं के पूर्ववर्ती और उनसे पज्य 


| . आशभेष्यात्ता वंहिपद आज्यपाः सोमपास्तथा । 
| “HST fü भराङ्वेऽरिमिन् पितरस्तरपिता भया Nac 





fe गनवदनन 1 तथाशिहामेन च यान्तु तृप्ति सदा पितृभ्यः ” 


| य RSTERRETEIGHES RCRÍNT कव्यानि शुभा-' ` 
. च्ुतांनि। तृप्ताथ ये भ्रूतिसजो भवन्ति qure dS 


अजानाम्‌ | आद्याःसुराणाममरशपज्यास्तप्यन्तु तेऽस्मिन्‌, 


3 देवे तृप्त हों ॥ २६॥ DU UE 


.. चे सज मेरे पुरुप, गन्ध, धूप, अन्न, जलं आदि के . 
: 'निदेद्न से तथा अञ्नि.में होम करने से तृततः हों, मे. उन्न | 


में उन पितरों का प्रणाम करता हुँ जो राक्षसा, सूते 
५ ओर maqa Saqi का नाश करके प्रजा का कल्याण करते C 
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( १२२) 


अझ्चेष्वात्ताः पितृगणाः प्राची रन्त॒ भे दिशम्न । 
तथा वाहपद्‌१ पान्तु याक्याँ ये पितर्‌? sana १॥ ! 


| वे पितर जो कि SICUT, -चदिषेद्‌ आाज्यपा ओर x I 
! RAN हूँ वे इस SIG म॑ मुझसे तर्पित होकर दृति को |: 
1. Sm HEU Xe ll शाश्चिष्वाता पितर sit uu कहलाते | 

` ह भरी दक्षीण दिशा मे रक्षा करें 29 l 


. प्रतचीमाज्यपास्वद्दर्दीचीमपि सोमपाः | 
रक्षो-भत-पिशाचभ्यस्तथवा सरदोषतः ॥ ३२ N 


आज्यपा पितर पश्चिम दिशा मे, तथा सोमपा उत्तर | 


दिशा में राक्षत्र, भूत, पिशाच तथा SIRE से मेरी रक्षा r 
"ac dad - . | 


सव्वेतथाधिपस्तेषां यभो vi करोतु मे । 
बिश्वो. विश्वथुगाराच्या quat घन्यः शुभानेनः 
भूतिदा भूतिकृद्भूति! पितृणां ये गणा नव ॥३३॥ 
उन सब पितरों के स्वामी यमराज सर रक्षा कर। | 
` विश्व, विश्वभुक, š 
ति्‌ और याते पित्त के ये को aaa ata a) 
कल्याण! कल्यताइचा कल्यः कल्यतराश्रयः । Ë 
फल्यताइनुरबधः NFA ते ग॒णाः स्मृताः ॥ 39 ॥ "4 
वरो वरेण्यो वरद्‌; पृष्टिदस्तुश्दिस्तथा। l 
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( १२३ ) 


js ` . विश्वपाता तथा धाता AAAI तथा गणाः ॥-३४-॥ 
कल्याण, कब्यताकत्ता, कल्य, कल्यतराश्रय, कल्याण 
UE आर अवध, ये छः दो गण ॥३४॥ वर, वरेएय, वरद, 

SS, विश्वपाता तथा धाता ये पितरों के सात गण ३८ 


हज < f. 


महान्‌ महात्मा महितों माहिमापान महाबलः | 

गणाः पंच तथैवैते पितृणां पापनाशना! || ३६ ॥ 
सुखदो धनदथान्यो धम्मंदोऽत्यश्च भतिदः |. 0 
पेतृणां कंथ्यते चेतत्‌ तथा मणचतश्यय [| ३७॥ 


मदान्‌, महात्मा, माइत, महिमायाद ओर महाबल 
य॑ पापचाशक पितरा के पांच गण ॥३६॥, सुंखद, धन 
बर्भद सौर सूतिद ये पितरों के चार गण ॥ ३७ ॥ 








:. -एकत्रिशत्पितुगणा यर्व्याप्रमखिलं जगत्‌ । ` 


` `ते मेऽनुतृषास्तुष्यन्तु यच्छन्तु च सदा हितम्‌ ॥३८॥ 
इस प्रकार इक'्तीस पितृगणो खर सम्पूण जगत्‌ व्याप्त | 


| & 1! सब Aay तप्त दोकर के सदा मरा रक्षा कर 
॥ ३८॥ ` | 


| Bu 

oc भाकेण्डय उवाच ` ` 
| एवन्तु स्तुवतस्तस्य तेजसो राशिरच्छ्रितः। ` 
O RAR सहसा. गगनव्याहिकारकः ॥ १ ॥ ` 
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| `. SERED सुभृहत्‌ तेज समासाद्य feud angi | 
. जाइभ्यामवनिशत्वा चिः स्तोत्रमिदं जग ॥ २॥ 











ZA बोले-- . : o 
coco SURER इस प्रकार-स्तुति करने पर एक 1 
_. सहसा मगर इञा और आकाश में व्याप्त होगया N १ 
. Su मदान तेज को ana š फैला हुआ देशकर efl 
` पृथ्वी पर घुर्ने टेककर यहद स्तोत्र गाया | २५ - 
`  अर्बितानामभूत्तोनां पिठणां risum । UI 
“ . नमस्यामि सदातेषां ध्यानिनां Raag ॥ ३॥ 
ed AOL PIU O EN [ 
...न्‍्द्रादनाज्च नेतारो रक्ष-मारीचयेस्तथा । _ । 
. WWW तथान्येषां तान्‌ zd 

> ऋषिबोले- . `. WORSE 


"A. 


_„ अगला पूर्ण करने eit पितरो को नमस्कार करता हूँ 
j ०2५० 552५ = RPE (ae A JN 
ला जात SUM NE U. dou coe 


Lis 
d 


ERU Í Ç ^ Vos ^ > uw Jo ^ ON द्‌ q d 5 Y Y | | 
Hi sd IJAN भ्रह्मणाञ्च चा य्वग्न्या नेभसस्तथा bo ` 
*.CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGango 


D — _ 


x x 000, (१२५) 
| : थेव्ये A . | 
[e यावापृथिव्योश्र तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः ॥ ६॥ 
| ` Wg आदि मुनीन्द्र और Wd चन्द्रमा तक छे E 
x JAERI आर सूर्य चन्द्रमा तक लेजाने 
चाख तथा जल ओर सरु म रहने बाले पितरों को में 
नाम करता E ॥ | S हाथ जोड़कर sq पितरों ST 
भराम करता हू जा नचत्र. शुद, वायु; अझि, 'आकाइा, 
स्वम आर पृथ्वी आदि प्राप्त करात हैं l ६॥ 
दवर्षीणां जानत्य सब्वोकनमस्कृतान्‌ | 
AGAT सदा दावृन्‌ नमस्यऽहंः कृताञ्जलिः ॥७॥ ` 
| _अजापतेः करयपाय सोमाय वरुणाय च |. 
Lo योगेश्वरेभ्यश्च सद नमस्यामे कृताञ्जलिः H ८ ॥ 
` मैं हाथ जोड़कर डन पितरों को प्रणाम exar SI . 
| दवता आर ऋषियों के पिता है तथा जिनको सब जगत्‌ 
|. नमस्कार करता हे ओर जो अक्षयफल के देने वाले हैं 
| "sn š हाथ जोड़कर प्रजापति, कश्यप, सोम) वरुण 
| ओर योगेश्वर पितरों को. प्रणाम करता हुँ ॥८॥ | 
: WC x : PENEN ; _ ९ 
नमो गणम्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु Su | 
o खयम्शुव नमस्यामि ब्रह्मश योगचन्नुषे ॥ ६ ॥ 
| „ सामाधारात्‌ पितृगणान्‌ योगपत्तघरांसथा । : 
) नमस्यामे तथा सोम पितरं जगतामहस्‌ ॥ ie ॥ 
P में सातो लोक के सातों गणां तथा खायम्सुव और 
| magam को प्रणाम करता हूँ॥९॥ में, साम 





१ ८ — ———— —— 


K. आ. 
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S ओर यागसक्ति को धारण करने पाल पितरो तथा समस्त 
ससार के पितर चन्द्रमा को प्रणाम करता हैँ ॥ १०॥ | 

- .. अभिरूपास्तथवान्यान्‌ नमस्यामि (qaqaq । 

^P: अग्नीषोममयं विश्व यत एतदशषतः ॥११॥ 

(do ये तु तेजसि ये चेते dagaa: । 

 जगत्स्वरूपिणयेव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः ॥१२॥ ` 

= o. वभ्योऽखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतमानसः 
नमोनमो नमस्ते मे प्रसीदन्तु स्वथाञ्चुजः ॥१३॥ 


म MAST उन दूसरे पितरा को नमस्कार करता É 
'मनख UR यह TEE जगत्‌ अझीयोममय Sicar È ।१२। [ 
ने पतर जा कि तेजम चन्द्रमा, =š और sq समान 
É तथा. जगत्स्चरुपी और अह्मस्वरुपी हे ॥ उन सब 

गा, नियतात्मा और स्वघाभाजापेतरो को मे uci 

_ बार नमस्कार करता हू, वे सुभ पर प्रसन्न ET ॥१३॥ 


माकराडय उचाच 
^ स्तुतास्ततस्तेन तेजसा सुनिसत्तमः | | 
अकस्य पितरो भासयन्तो दिशो दश ॥१४॥ 
"वादेत यत्‌ तेन पुष्पमन्धानुलेपनम । 


' तद्थूपितानथ स तान्‌ इश्यते पुरतः 'खितान्‌ १५ | 
(o wass वोले-. ` | EE 


4 M] 








( १२७ 


™ 


SK कोष्टुकि मुनि ! रुचि के इस प्रकार सतति करने : 
पर [पतरगण उस तज स दशों दिशाओं को प्रकाशित 
WU हुए निकल ॥ १४॥ रुचि ने जो कुछ पुष्प, गन्ध, . 
चन्दन आदि. निवेदन किया था MAX gu eu उन- 
को भूषित हुआ अपने सामन खड़े हुए देखा ॥१४॥ 
MURT पुनभक्त्या पुनरेव कृताज्ञलिः | 
नमस्तुभ्य नमस्तुभ्यांमत्याह पृथगाइत! ॥१६॥ 


ततः mU पितरस्तमूचुभुनिसत्तमम्‌ 
वर बृणिष्वेतिं स. तानुवाचानतकन्धरः || १७॥ 


फिर भक्तिपूंबक हाथ जोडकर और प्रणाम दर के 

राचे उनकी आदर पूर्वक पृथक्‌-पृथक पजा करने टग 

' ओर आपको प्रणाम है ऐसा बार-बार qud लगे ॥१६॥ 

, सब प्रसन्न होकर पितरा ने सुनिश्रष्ठ रुचि से कहा कि 
चर मांगा | इस पर घह प्रणामकर उनसे बोले !१७॥ 


. रुचिव्वाच . 


साम्प्रत सगेकत्तृत्वमादेष्ट ब्रह्मणा मम । . | 
साऽइ vetusti धन्यां दिव्यां प्रजावतीग् १८ 


राच चाल , LAE 
इस समय . ब्रह्माजी ga wv रंचन के लिय | 

. आदश किया दे अतः मे प्रजावती, uer पति-बठा | 
.. स्री को अभिन्वापा करता Ë ॥१८॥ 


eS PC ` : ^ - 
ln q — a 
° 1 
| 


En 








E 
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(१२८ ) 
M nr `. पितर sa 
अत्रव सद्यः पत्नी ते भवत्वतिमनोरमा | 
तस्याञ्च पुत्रों भविता भवतो "gea. (RII 
मन्वन्तराधिपो धीमांस्वन्नाम्नेवोपलीक्षत! x 
रुच राच्य इति ख्याति यो यास्यति जगत्त्रये २० | 
पितर चोळे— 


.., यदा द शाघ् तुमका एक सुन्दरो खरी मिलेगी उससे | 
तुम्हारा एक पुत्र होगां जो कि उत्तम मन होगा. १६॥ | 
च मन्वन्तरका स्वामो आर वुद्धिमान तथा तुम्हारे नाम d 
पर ही चामल ताना लाको मं विख्यात होणा [ ` 

तस्याप घहवः पत्रा महाबलपराक्रमा! | 


भावष्यान्त्‌ महात्मान! राथवापारपालकः ॥२१॥ 


STA STREET प्रजा सृष्ट्वा चतुर्विधाः 


चाणाधकारा धम्मज्ञ तत [साद मवाप्स्यस्ति ।२२। 
उसके भी महाबलवान्‌, 


पराकमी ओर पृथ्वी-पालक | 
SEV ख महात्मा पुत्र होंगे॥ 


९१ ॥ तुम भी प्रजापति हो . 1 








५ (RRR) 
शरी b > थेश्च पत्रा दिक hi 
राराराग्यमथश्व qag तथा । 
VIRES सतत स्तव्याः स्तोत्रेणानेन बै यतः ।३१। 
` इस स्तोत्र Sr जो मनुष्य भक्ति पूवक R 
x T š क्ति पूवक quu 
'करेगा ga सन्तुष्ट हो कर हम उसे भोग ओर ES 
ARRIT ॥२३॥ शरीर की आरोग्यता, धन, ga, पैज्ञा- 
इक दगे। जिन लोगो को कुछ आकांक्षा हो उन्हे तिर- 
"तर इस स्वान्न ख हमारी स्तुति करनी चाहिये ॥२४॥ . 


ANZ ७ 


ONES य इमं भक्त्या अस्मत्परीतिकरं स्तवम्‌ | _ 
पष्यति इजाग्रयाणां भुञ्जतां पुरतः स्थितः ।२५। 
स्तात्रश्रवणसर्स्मासा सन्निधाने परे कृत | 
अस्माकमक्षय AE TRAATI ॥२६॥. 

.. « दमको प्रसन्न RANA इस स्तोत्र को यदि मनष्य 

EU में भोजन करते हुए ब्राह्मणों के आगे खड़ा होकर 

. अक्षिपूबेक पढ़े तो ॥ २४ ॥ इस स्तोत्र के सुनने को इम 

. SU होकर qui रहे और इमारा बहु राद्ध अक्षय 

, दोषा, इसम सन्देद्द नहीं ॥२६॥ ` 

`~ यद्यप्यश्रोत्रियं द्वं यद्यप्युपहतं भवत्‌ । | 

Y A AAO A eai 

__ अन्यायोपात्तवित्तन यदि वा कृतमन्यथा ॥२७॥ 

अश्राद्धाईरुपहतेरुपहरिस्तथा कृतम्‌ |  . 

o अकालेष्प्यथवा5देश विधिंद्रीनमथापि वा ॥२८॥ 
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MAL SO. 
चाहे धराद में परिंडत न. हो, अथवा कोई RET हों: 
DA IA ; | d | 
SUD अथवा अन्याय से संचित घनसे भाड किया जाय 
RSN तथा चाहे थांद्ध के अयोग्य ओर जूडे पदार्थों से à 
"नका सम्पन्न किया ज्यय और उले mana, कुदेश घौर x 
विनां विधि के ही किया जाय ea | . | 
TATAI वा पुरुषेदेस्भमाश्रित्य वा gag । 
अस्माक ठय SE तथाप्येतदुदीरणात्‌ ।२६॥ . 
ड़ kas ba 
“ala परथते n स्तोत्रमस्मत्मुखावहम्‌ । . | 
अस्माक जायते qf स्तत्र द्वादशवार्षिकी ॥३-॥ | 


` यवा चाहे उसे अद्धा के बिना, qur का आश्रय! 
f 







AS AT किसी मनुष्य ने किया दो परन्तु ऐसे भाऊ से 
मी यदि उसमें यह स्तोत्र पढ़ा जायगा तो हमारी qi 
s "२ दमको सुल देन बाळा यदद स्तोत्र जिस 
CAM म पढ़ा जाता दे ze इमोरी atra वर्ष तक तूति |. 


हेमन्ते डादशाब्दानि afia प्रयंच्छाठि । 


j ES दिशुणाब्दांध efi स्तोजमिदं at, 
Ys Š NE Bis पठिते तृत्तिकारणमर ॥३२॥ 

`. . मन्त ऋतु म आद करके इस स्तो * 
.. मारी me वर्ष तक दाते be | 
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| (१३१) . 
H ` ~ ` ` I 2 ० 
"ता करन .से WE स्तोत्र चोबीख वर्ष तक हमको 
WW रखता 4 ॥३१॥ बसन्त ऋतु में आाद्ध करके इस 
de को पढ़ने ख सोलह चर्ष तक और उसी प्रकार 
"म. ऋतु भ मी ऐला. करने से qg स्तोत्र हमको 
CIRCE वष तक gH cari H ३२॥ | | 
. n लें Fr ` 
. F S3ISIQ कृते आद्ध स्तोत्रेणानेन साधिते । ` 
वर्षासु तृप्तिरस्माकमक्षया जायते ex ॥३३॥ 
NR! ° 
शरत्कालेडपि पितं भ्राद्वकाले प्रयच्छति । ` 
A ४२७ ५ ~. | 
ue a SA पचदशाब्दिकीम (13 9I]: 
=€ A ! यदि श्राद्ध में कर्ता को E 
se पादे भाद्ध में कर्ता खता होजाय .. | 
ता भाइस स्तोत्र की साघनास और वर्षा क्त में _ 
भाड करके इसको पढने स हमारी अक्षय तुति होता 
È agel शरद ऋतु मे MERAT पढ़ा ZAIE स्तोत्र 
. हम लागा का TAR WA तक IARE हे ॥३४॥ 
यासमन्‌ E च लिखितमेतत्‌ तिष्ठति नित्यदा i 
` सन्निधान कृत श्राद्ध तत्रास्माकं, भविष्यति ॥२५॥ 
` ` = $ 2 3 3 
तस्मादतत त्वया श्राद्ध प्राणा JATT परः! । . 
` श्रावरणाय महाभाग अस्माकं. पुष्टिहेतुकम ॥३६॥ 
जिस घरमे कि इस स्तोत्र को लिख 3 
जायगा वहां दम धाड में दर समय समीप रहे ॥३५॥ | 
` इस लिये दे महाभाग ! तुमको श्राद्धमे भोजन करते gu. 
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` ब्राह्मणों के आगे खड़े गोत्र को NE 
We Aam 5 दाकर इस स्तोत्र को. हमारी पु . x 
के लिये सुनाना चाहिये॥३६॥ इरि : E 
eS q RRN रात शादसूक्तम्‌ (भगवान | 
ने पितरा का शाद करन को शास्त्र में पूण आज्ञा दा हे S 
f us le : : ; 

Aa सुक्ति माग के लिये मार्कण्डेय पुराणका श्राद्वसक्क | 
यदा द्या E)! ५ š “all 


dbede 










<- a EC यक: w 


अथ नात क॑ शक्षाप्रद लोक ॥ , | 
| बल॑विद्याचविग्राणां राज्ञा सैन्यम्बलन्तथा | .. |. 
.- बलवित्तश्चवेश्यानां शद्राणाञ्जकनिष्टिक्ा ॥ १ ú S 


ब्राह्मणा का बल विद्या थो — SR 
तथा बेश्यों का वल पा यत ला 
a धन आर शूद्रों का u 
pit गे पा ज्षिदारिद्रय जपतोनास्ति पातकम्‌ ॥ | 
|... ह नकसहोनास्तिनास्तिजागरितेभयं ॥ २ „ | 
— s T | hs 
नही रता, मोन रहने 
: भय नहीं रहता ॥ २॥ 
संसारताप दग्धानां त्रयो विश्रांति इेतनः ॥ 
अपत्यं ` en a Eel d x 
| Rn AURR रेवच ॥ ३॥ | 
- ` `` के GIS दग्ध हुओं पुरुषों के लिये तीन 1 


u नदी रहता जपने gram | 
| फेलह WÉ( होती. जागने से. | 


` | 3 d ! d. | M 
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( १३३) - 
विश्रम के हेतु हैं; संतान sh | 
| < 
| Sata n S: wit. तथा सत्पुरुषं 
' सङ्गजल्पातराजान १सङज्जल्पातपाइताः li 
सङत्कन्याः प्रदीयते त्रीएयेतानि agas ॥४॥ 
' अजा पक वारी आशा देते है, पोडेत एक यारही 
` C78 E, कन्या ये एक वारही दौजाती Š यह dig 
* एक बारहा होते हैं ॥ 8॥ — Ë डी. 
000 7 यथाचतुर्मिः कनकपरीक्ष्यतेनिवपण च्छेदनतापता- 
uo. Sq: ॥ तथाचतुर्मिः पुरुषः परीच्यते त्यागेनशौ 
लेनगुणनकमंणा ॥ ५ ॥ à 
` अश थछचे, छेदने, तपाने; तथा वाडन करने इन. | 
चार उपायों से सोना पदिचाना जाता है SED दान . 
शातता गुण तथा कमे इन चार उपायों से पुरुष | 
पहिचाना जाता हे. A | | 
तलाम्यंगे चिताधूमे मथुनेचोरकमोणे तावद्भवति ` 
- चांडालो यावरख्ान qara uA . | 
` Su मलनेसे, चिताकी धूम लगने से मैथुन करनेख | 
क्षार कराने स तवतक AJA चांडाल-रहता है जवतक . 
> स्वान न कर ॥६॥ `... , 5 = 


शाततुल्यं तपो नास्ति न संतोषास्परं gag ॥ 
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Do Tea. अनक न वद्या E s तेप है न दान हैं ew ë | ः 


5 
Ni: 


a शत VOR 
" समान सप नहीं हैं, संतोष से अधिक |] 


2m (१९४)... . 
g ec || 
TUAT परोब्याधिन च धमा दयापरः |७॥ J 


छड नहीं É । तुष्णा से erf ब्य uen 
देयाके समान धम नही है d: तद sie 
b ७ या न तपो न दाने न॑ चापि शाला न्‌ 

TT CU वृ्यलोके भुवि भारभूता मनुष्यः |. 
रूपण मृगाश्चरन्ति ॥ = ॥ | Ñ 


अनाइशयुण प्रष्टं पिशद्दशगुण पयः ॥ ` 7 
ASN मांस aiaei शृतम्‌ H & ॥ 


qa 
न. थारा दशयुण Š आदा से दंशगुण दूध 


इच से आठ गुण माँ | 
हेत vct "M यास Sr वशर E 


d रागा वधते परयसा वर्षते तनु: ॥ ˆ - . |. 
| T वषत बाय मांसान्मांसं प्रवर्धते ॥ $e |! im E 





शाक रो B 
सीसे बोय HET "ढवा इ दूध से शरीर बढता ha | 
फ्लो T साख से मांस बढ़ता हे. H १०॥ X | | 
TIG इरिस्थज्जति ve Í 
io ME 
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` प्रीति नहा हे ।.जिमकी जिव्हा ब्रजगोपिया के. भीकष्ण 
` “के गुण कथन में अनुरागिना नहीं K ॥ जिनके अवण , 
` _ frg की सुन्दर लीला भरी कथाओं मे आद्रचाले नहीं '' 
- है) इल प्रकार के dw ( मनुष्यों ) को धिक्कार है. उनको । 


( १३५) 


"Xo 


gga जान्हवाताय तदघं ग्रामदेवताः ॥ 32 `l 
काले म दृश qg वष चीतने पर विष्णु पृथ्वी को 


|. त्याग. देते हैं, तिससर आधे में गंगाजल तथा, तिखके | 


अच म ग्राम देवता u SU U 
येषां श्रीमद्यशोदासुतपदकंमळे नारित भक्निनेराणां 


- येषामाभीरकन्याभियगुणकथने नालुरुक्को रसज्ञा ॥ 
- येषां. ब्रीकृष्णलीलाललितरसकथासांदरो नेवं wa 











x 

x 
विकू तान्‌ धिक्‌ तान्‌विगेतान्कथयति सतव छीतिंनस्यो 
i 


जिन मनुष्या. का यशदा खत छंप्ण के चरणो स 


चिक्कार दे Ú इस sem निरतर” कातन AT खदम , 
बहता है॥ १२॥ 
सत्संगाड़वति हि साधुता खलानां साधूनां नाई ` 
खलसंगतःखलत्वम्‌.॥ आमो दं इसुमभवं सुदेव YU 
gga नहिं-कुसुमानि घरयान्त d १२ ॥ 
guter सत्संगति से urget avi है, खलोको 
संगति से साधुको दुष्टता नंदी दाती PAA फला 


L- (१३६). | 

क गायका धारण करती हे, एप्प ria गचिदो "S 
i ' यक नहा G 
j चारण करत B १३. .. ; 


| 

| 

| | 

` न RINNER न. वेदशास्त्र ध्यनिगजि- ६ 


तानि ॥ खाह्मखधाकारविव र्जितानि श्मशानठुल्यानि : 
O गृहाणिताने॥ १४॥ . ` coco E 

. अदा बाह्मणों के चरणों के जल खे कीच wu FI 

अद NIST Wl ध्वानेकी गजना नहीं है ॥ तथा खाहा, . 7 
| नाकार शब्द से रहित हे, quu स्मशान का जसान है 3 
Co सादुवत्परदारांथ परद्रव्याणि लोशवत्‌ ॥ ` 1. 
` ˆ उगरसवत्सबशूतानेय: पश्यति सपंडितः॥ १४॥ ue 


zi 
Lo 





E Sino का माताके समान, पर द्रव्य को EA 
s 8S ग्राणयाको अपन सम 
Rose १ | [न जा देखता | 
a नादार चिंतयत्माज्ञो He चिंतयेत ॥ 1 
TUN मुष्याणां जन्मना सह जायते ॥१६॥ ` | 
सक चर्म का हो lel म लिय से _ 
क्या cmi भ 4 M < 
नाचे के त म 
SWT पुनामत्र पुनर्भार्या | 
imd e ded पनमंदी.॥ i 
पुनः पुन! || १७॥ | 
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( १३७) 


X ree ne x 
2 En "कर दाजता हे, मित्र फोर होज़ाते है, | zi 
दोजाती है, पृथ्वी फिर दोजाती Š u यह सब फिर 


बज दे =” 


w 
जा पाथेक जना से आ भोगी जाती Š ॥ १८ l 


i fq > š 

3 जल जाते हैं। शरीर वारंवार नहीं मिलता॥ १७ lI 

4 I| 

p $ तया-फ्रियत लक्ष्म्या या वधारिवके बला ॥ 

| Tq वरयव सामान्या पथिक रपि अज्यते ।१८। 
Í. उल लदमा से GUT [किया जाय, जो केवल qup के 
| समान š | या जो वैश्या के समान सर्च साधारण Š 


E शयत सवंदानानि यज्ञहोमवालिक्रिया ॥ 

= * WIS पाघदानमभयं aqa ॥ १२ | - 
यश होम यलिदानादि कर्म, .तथा सस्पूररादान चाय | 
"दाबात ६। सत्पान्न को दिया EST a सब देह: 
भारियों को अम्यदान देना, नहीं qu gian १९॥ dd 

तृण लघु Wurm तलादपि च याचकः . 
वायुना कि ननीतोऽसो मागय या चयिष्यति २० N 
qS लघु कण है | qq से छु रुह ॥ आर | a 
> याचक रुई से भी लघु दे! बह पवन से क्यों नहीं उड़ाया | 
आता । घह समकता हे कि यद मुझसे याचना करेण २० - 
वर प्राणपरित्यागो मानमंगेन जीवनात्‌ ॥ : 
MUAR Nj दुःखः मानमंभे दिने दिने ॥२१॥ . 
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Í TOOR) x 
i मानभंग होने खे जीवन से ny परित्याग rg E 


५7 . दाख त्याग के समय चर मात्र छेश होता दे पर भालभंग i 
'डोने खे प्रति दिन क्लेश होता Š ॥ २१ ॥ | | | 
_. नाभोदुकसमं दानं न तिथिदांद्शीसमा ॥ ` | 
न गायन्याःपरा E न मातुर्देवत NUR ॥२२॥ ` 11 
= न जल के समान दान नहीं है द्वादशी के सभान | 
4 तिथि नहीं दै॥ गायत्री ले परे कोई मंत्र लड़ी हे तथा आता 3. 
S आधक sg देवता नहीं है॥ २९॥ _ . si 
` पाद्यशष. पीतशष संध्याशेष तथेव च l TE 

` ` श्वानमूत्रसम तोयं पीत्वा चांद्रायण चरत्‌ ॥२३॥ = 
/ *  एाँव घोने से बचा हुआ, qiu agm इसी | 
, मकार संध्या स बचा हुवा जळ sara के सत्र के समान 
1 € उसे पीकर चान्द्रायण प्रत करे॥२३। ˆ . ~ - x 
ˆ दाननपाणिन तु कंकणन स्नानेन शुद्धि Sq चन्दनेन॥ | 
.. -भानन दावेन तु भोजनेन जञानेन मुक्किनतुमएडनेन २४ L 
cow RT दान खे शुद्ध होता हे न कि कंकन से, स्नान” | 
ख शुद्धता होती है न कि चंदन से आनस तृप्ति होती है: , |` 
ES R Un भाजन से, ज्ञान से साकत दाता द जन कि XDERH je 
`. नापितस्य गृहे sht qu iaag `: | | 
RSS ss पश्‍्यन्छक्रस्यापी श्रियं हरत्‌ ॥२४॥ | 
CC-0 E MES Vane Ren पछ, "लक ` 1 
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| (१३२) | 
_ ७ TM जनाला, अपने रूप को जलसे देखना mic की मी 
TRAET खता है ॥२७॥ . ` 22९१४ 


बय ःमज्ञाइरा-तुडी सघअंज्ञाकी बचा ॥ ` 
SSTSSTUT नारो सधःशक्ति करं पय! ॥२६॥ 
. SIS शोत दी sf को दरण करता है वच P 
शाश्चहा 
| याद का वढाती ६ ॥ स्री शोत ही शक्तिको WU xdi 
| है। दूध तत्काल £r वल बढ़ाता है ॥२६॥ : x 
आहारनिद्राभयभंथुनानि समानि चेतांनि नृणां पशनाञ्न ` . 
| जन नराणामाचिका विशषाज्ञानन हीना/पशुमि समा E | 
Lo. MEN, निद्रा, मय, mÍD प्रसंग, ये भ युष्यां an o 
, j 
ले णशुश्नों के समान प्राप्त हे ।- मनुष्यों छे विशेष wm 
शान भास É ॥ ज्ञान से हान मनुष्य पशुकी समान हेर . 
निषेध: --पात्रं मध्येयथापात्रे इस्तमध्ये यथा yug ॥ ` | 
आपोशन विना भुक्तवा त्रिसिभान्डाल उच्यते ॥ | 
"थाली में बारकी रखकर जमना तथा हाथ से o 
हाथ-म घृत लेकर खाना तथा दिना आपोशानं | 
. किये मोजन करना ये WT, HIER को चान्डाछ N 
` को योनी मेलेजाते wa; 57. o |) 
| ¬ ` ama पत्रस्य धूम्रपान qu - « ` i 
कर्यपः-- तमाह्षपत्र धूम्रच पानं करोति योद्विज!।. | 
i 
: 


$ A 
o NH धमाद्भवद भृष्टं धूम्रपानात्पतंत्यथ! ॥ 


9 


2.4 hs c ry PON E. 6 
wa L AS. 
x Tu 















7 






CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr 


“Tee VES (C80) 0 Ç | 
-तंम्बाखु का धुवा जो द्विज पीता है बह Se 7 

. बताये हुए घम से भ्रष्ट होजाता है। अर्थात्‌ 

. राक्षस के तुल्य दे ओर तस्बाखु के SS को पीने ' 

से घोर नके मं जाता हैं। .  - A 

1 


केचिन्तेः--गोकणवर्तमालस्य धृम्नपानात्पतंत्यघः li | 


€ 


भावयः--ग्ाय के कानके रुधिर खे उत्पन्न तसाखूका धुवा 
पीने से घोर नके में पड़ना पड़ता है। इति 
कृष्ण. तत्व शुभंसू ` ey 
SS EIE A | DN TU. 
कृष्ण qp 1भदस्‍्प्राक्त सचिदानन्ददायकस । . 5 
अद्धावान्गुशवान्‌ ।धिमाम्‌ वेदोक सिद्धिदाय कस्न (| 1 
यन्न्यून साधक चात्र qw प्रमादतः ॥. 
. West बिद्दाळे ग्राह्य त्ञविवेचङगेः ॥ १ ॥ 
' - अनेन पीयतां देवों भगवान हरिरव्मय! ॥ " 
आचार झुबेतां चम gÍ मुक्ति च यच्छतु ॥ २॥ 
o lS aqaa बह्माप॑णसस्ता॥ ¦` 
आवण शुक्क दादश्यां चन्द्रवार मभीप्सितम्‌ । | 
|: IR TT कृष्ण qq भिद्म्‌ शुभम 2i 
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मोचसाधन श्रीकृष्ण गीत 





xeu usw यदनन्दन इष्ण m | श्राङ्गष्ण Ww 
| नवनच्दन कृष्णा कृष्ण H SAI KU मुरलीधर कृष्ण कृष्ण 


p 
M 
| 
| 


- ` "m - 





s xem i श्रीकृष्ण कृष्ण .मशुरापाति इष्ण we m 
qew मधुराक्तति कृष्णा mew ॥ २ ॥ श्रीकृष्ण हणण ब्रजव॒थन 
(प्ण gen sasa कृष्ण मुरमदून ण्य ह | श्रौक्षिष्ण कृष्ण 
Ü Taqa merus ADECUH कृष्णा मधुसूदन कृष्ण कुष्ण ||२॥) 
(६ श्रीकृष्ण कृष्ण Paqasi GA कण श्रीकृष्ण Seg भवभेषज 
| क्ण कृष्णा ॥ श्रीकृष्ण कृष्णा रसिकेखर ष्ण इण्ण 4 
| ge efe कृष्ण कृष्ण ॥ 9 ॥ श्री कृष्ण मनमोहन 
कृष्ण कृष्ण खगवाहन n9 कृष्ण ॥ श्राकुष्ण कुष्स' 
बसुदेवन ऋष्ण कृष्ण शरीकष्णा कुष्ण पशुपांगज कृष्ण कृष्ण [19 i 
|; SRU कष्ण नटनागर mum m9 श्रीकृष्ण कुष्ण सुखसागर 
4 | Fear wp ॥ SIT UTD कण मवमोचन कृष्ण कुष्ण Amm 
m रंब्रिलांचन m$ कृष्गा || ६ !! श्राऊुण्णा ष्ण पुरुषो त्त 
: sm कृष्ण गतिसत्तम कृष्ण Wo II Ara 
"ग जनतारण eU 







| कृष्णा कृष्णा 


कभ कुपण काळू 
गिरिधारण कृष्ण eU AIEN ब्र 
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p^ (१४२) - m 
j 0,99 || v ॥ श्राकृष्ण कुष्ण यमुनावर कृष्ण कुप्गा ARN d 


कृष्ण घनसुन्दर कृष्ण कृष्ण || श्रीकृष्ण कृष्ण जय केश | | | 
कृष्ण कृष्ण श्राकृष्ण कृष्ण जय माधव कृष्ण कुष्ण ॥ ८। श्रीकृष्ण ¦ i 


x ` गोप्रवनिताप्रिय गोकुलेश श्रावासुदेव. RA राधिकेश || श्री 
! 
| 
| 
i 


a 





शेवकीमुत यश्ोमतिनन्दलाळ कंसादिदुश्दनुजांतक WEIZ ।२॥ AA 
श्रोद्वारकेश दरचक्रगदाब्जधारी श्राडाकुरेश शरणागतकंश्दारी 9) 
पद्मनाभ परमेश अनंत नाम देवाधिदेव तब पादतले प्रणाम || १०९% 
श्राकृष्ण नाम सहु पातकने हरे छे AR नाम सुगातां sme 
St छे ॥ श्रीकृष्णा कृष्ण शुभ नाम. सदा स्मरे जे संसार सागर L | 
ुदुस्तरने तरे ते ॥१ १॥ OUT 
| कै"गत्वराय पदपकजपञ्चरान्ते SERI विशउसानस राजः x | 
दसः प्राण प्रयागसमयेकफवातापित: कण्ठा5वरोननवित्री mi- | 
| कुतस्ते ॥ कृष्णेतिमङ्गळं नाम यस्य. वाचिप्रवतते | समी mial 
| तस्याझु महापात ककोटयः || इतिं | 

x जानश्‌-अन्यायोपाजितं द्रव्य दशवर्षीणि तिष्टाते 4. 
प्रात्ते चेका- दशे वर्षे समूळ च बिनऱ्यति || jd 

m. अन्याय से कमाया हआ धन (च किस! की आत्मा 

| दुखा कर इकट्टा किया a धन . बहुत से बहुत दश व तक 
रह सकता है ग्यारहव वर्ष के लगते ही "m 
HE; सहीत चकता . | 
धन नष्ट हो जाता है। C ccs REM 
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